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आमुख 


साख्य, याग, वेदान्त, ज्ञान, भक्ति एवं शैव-तत्त्वों के सामञ्जस्य वे कारण 
इबेताश्वतरोपनिपदु का उपनिषद्‌ परम्परा मे अद्वितीय स्थान है । इसका कोई ग्रच्छा 
संस्करण उपलब्ध नही है । शाकरभाष्य सहित इसका एक सस्करण अद्यावधि छात्रो 
के लिए सुलभ था। श्ाकरभाष्य वाले सस्करण मे इसके विभिन्‍न पक्षों पर गभोरता 
से विवेचन नहीं किया गया हैं ॥। इस उपनिषद्‌ की गभीरता को समभने के लिए 
टीकाओं की समालोचना झ्ावश्यक है। शकराचार्य के शाकर भाष्य के भ्रतिरिक्त इस 
उपनिपद्‌ पर शकरानन्द, नारायण, विज्ञानभगवान एवं उपनिपद्ब्रह्मयौगी बी चार 
अन्य टीकाएँ हैं। प्रस्तुत सस्करण में शाकरभाष्य सहित अन्य चार टोकाओ के 
तुलनात्मक अ्रध्ययन का समावेश किया गया है । प्रत्येक मन्त्र मे पहले शकरानन्द, 
नारायण, विज्ञानभगवान तथा उपनिपदुश्रह्मयोगी का शोर अन्त में शक्राचार्य का मत 
दिया गया है। टीकाकारो के महत्त्वपुर्ण सदर्भ आवश्यकतानुसार नीचे टिप्पणी में 
उद्धृत है। उपनिपदें साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों की वाणी है श्ौर उन पर कोई नूतन 
विचार व्यवत्र करना दुष्कर है । परन्तु इस ग्रन्य में विभिन्‍न टीकाकारो के परिप्रेक्ष्य 
में नई व्यार्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। ब्रह्मवृत्र के टीकाकारो ने 
अपने मत को पुप्ट करने के लिए इस उपनिषद्‌ के अनेक मन्‍्त्रो का उद॒धृत किया है । 
प्रस्तुत सस्कररण्य में उस सामग्री का यथोचित प्रयोग किया गया है । इसके भ्रतिरिक्त 
हिन्दी व्याख्या में पाश्चात्य विद्वानों के मतो का भी समावेश है । विद्याथियों की 
सुविधा को ध्यान मे रखते हुए शाकरभाप्य को सक्षिप्त रूप दे दिया गया है। जहाँ 
शाकरभाष्य को सक्षिप्त किया गया है वहाँ पर सुविधा के लिए तीन-तीन बिन्दु 
वाले चिह्न लगा दिए हैं। 

आज से चार-पाँच वर्ष पहले मेरे मित्र श्री शिवनारायश ज्षास्त्री ने इस ग्रन्थ 
को लिखने की प्रेरणा दी और इसके पश्चात्‌ मेरे सुहद्‌ डा० सत्यपाल नारग ने बार- 
बार इस प्रेरणा को और अधिक बलवती बनाया। उन्होंने समय-समय पर इस 
ग्रन्थ के लिए सामग्री सकलन मबधी परामर्श भी दिया। मैं अपने इन दोनो मित्रो 
के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त बरता हूँ । इस ग्रन्थ का लिखते समय अनेक प्रवार 
वी समस्याझो के समाधान के लिए में अपने मित्र डाँ० वाचस्पति उपाध्याय के प्रति 
आभार प्रकट वरता हूँ । 


( शा) 


अ्रन्त में मैं ईस्टर्ने बुक लिक्स वे मालिक श्री श्यामलाल मलहोन्ा वा धस्य- 
याद बरता हूँ जिन्होंने सहर्प इस ग्रन्थ को प्रबाशित करना स्वीवार विया और मैं 
उन सभी कर्मचारियों का भी झआभारी हूँ जिन्होंने अक्षर-विन्यास, प्रूफ-सशोघन श्रादि 
मुद्रण सम्बन्धी कार्पों में सहयोग देकर इस ग्रग्थ वे शीघ्र प्रवाशन में योगदान क्या | 
प्रन्‍्त में, हमारे इस कार्य में ग्रनवधानवश यदि कोई मुदण सम्बन्धी श्रथवा कोई 
प्रन्य श्रुटि रह गई हो तो विद्वम्जन क्षमा करेंगे ही किन्तु सूचित भी करेंगे ताकि 
द्वितीय सस्करणा में हम उसका भलीभाँति सशोधन कर सर्वे । 
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हेरर रह 


भूमिका 


३ उपतिषदों की पृष्ठ-्भुमि-भारत की भस्ती में हमेशा कप 208 कह 
सब्ण रहे है | भाज से लगभग चार हजार वर्ष पूर्व जब मानव ने हा 202 
किया तो उसको प्रश्वति नेदी की भनोहर छटा देखने को मिली | उस छठ 
2 मे बीबोगरीब भाववा उद॒भूत होने लगी |भौर 
को देखकर मए्तव दे मन में एक झजीबागसा |] पु 
उसने अपनी सहज बागी के माध्यम से उस मनोहर छथा वो उत्तारने वा वाम शुरू 
रु दिया । प्रकृति णे ४ एक ऐसए विशेष १एव भा जो सादव की प्रत्यधिव प्रभा 
वित कर रहा था। प्रात वाल उदय होने वाले सूमे बी छूटा ने उसका मन 
मोहना शुरू वर दिया ओर जब बह भाग जलादा था तो उसमे भी उसे एव प्राइवर्य- 
जनक तत्त्व व्छाई देने जगा । जब भाकाश में बिजनी कोधदी थी तो उसदे मन में 
भी एक हल्‍ली सी प्रसन्‍तता और भय की भावना पैदा होते लगती थी ।| मह साश 
वातावरण मानव वे मन पर एक गहया प्रभाव छीडने लगा भौर वह इस बात पर 
सोचने वे लिए मजबूर हो गया वि भ्रवश्य हो इन सब के पीछे एुक ऐसी देवी शवित 
है जिससे भ्रमुप्राणित होकर यह सब प्रतिदिन एव" सतत प्रक्रिया में निरन्तर घटित 
होता रहता है मोर होता रहेगा ! मनुष्य को प्रदृति में एक देवना दिलाई देने, लगा 
और इस भ्रवार मानव इतिहास में चिल्तन वा समारम्भ हुआ। विद्वानों ने इसी 
प्रक्रिया को प्दृति का मानवीकरश कहा है। सशार दा सवमे प्रसिद्ध,्रन्य ऋस्‍्वेद 
प्रद॒ति के मानवीक रण का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेड में मानव चिन्तन 
वी धअ्रारम्भिक अवस्था और उसवी विकामोन्मुस्ती प्रतिभा का सर्वोत्तम परित्रय 
हम पहली बार उपलब्ध होता है। इस दस्तावेज में प्रम्ति, इद्ध, मस्यू, उये देश 
बुंछ भ्रन्‍्य देवी-देवताओं के विपय में कषित अधथस्तियों का एक हम्बा सा वर्णद 
पिलता है। इसके साथ-साथ में पुर्ष मूक, नासदीय सूड़त तथा वारमूपत उँहे 
दाभनिव' तत्त्व भी इ्ष्टिगोचर होते हैं। यह वो रही ऋेद की बन) सामदेद 
प्रादिम मानव की संगीतात्मक प्रदृत्तियों का परिचायत् ग्न्‍न्ध है। ययुवेंद में 


मनुष्य की कर्मेकाष्ड _भबधी भ्रतिविधियों का परिचय मित्रता है । यह माना जाता है 
नि मानव का जादू-टेने में अद्श्य ही विश्वास रहा होगा भौर भयर्दवेद उम्र जाह- 
टोने के विश्वास कर ही प्रमाशमृव ग्रन्य है। बहिताओं के दाद पं 
शराया। भद तक मादद प्रदत्त बसी द्वारा ही भर श्राकृष्ट होता था 


उसया मन पर्मवराष्ड में ध्णिद उमने सा कल 2 इल्तु अब 


क््‌ इवेताइवतरोपनिधकद 


प्रत्येक वस्तु की उपलब्धि के लिए यज्ञ का विधान क्या गया। यज्ञ एक प्रकार से 
समाज में धामिक क्रिया-कलापो वा मुख्य झग वन गया। समाज व धनी मानी लोग 
भ्नेक वर्षों तक चलने वाले यज्ञो वा सपादन करके सामाजिक प्रतिष्ठा एव पुण्य वी 
प्राप्ति करने लगे । परिण्णामत समाज वा एक झदना सा आदमी इस प्रकार वी 
घामिक तथा सामाजिक भाग-दौड म॑ पिछड गया श्ौर अपने-आप में भटवा सा 
भनुभव करने लगा । यज्ञ में किसी भी प्रवार की साघारण सी भूल-चुक हाने पर 
अर्थ का अनर्थ होते का भय उसके मन को हमेशा ही सेदता रहता था। इसका 
नतीजा यह हुप्ना कि यज्ञ से उसकी श्रद्धा उठ गई और उसवा मन किसी श्रन्य 
साधन की तलाश में जुट गया । इस प्रकार से सारे समाज म गज्ञ के विरोध मे एक 
भयानक क्रान्ति पैदा हो गई भौर यज्ञों के! ठेवेदार-पुरोहिता का इन्द्रासन डोलने 
लगा । यज्ञ सामान्य ग्रदमी की पहुँच से बाहर हो गया । इसका स्वाभाविक परि- 
णाम यह हुआ वि समाज में एक व्यापक परिवर्तय थ्राया और साहित्य ग॒ भी उथल 
पुथत मच गई। ब्राह्मणों था युग समाप्त हुआ और आरण्यको का युग प्रारम्भ 
हुआ । आरप्यन ग्रन्थों मे यज्ञ के प्रतीवात्मक अर्थ खाजे जाने लगे । ब्राह्मण ग्रन्थो वा 
अधइवमेध्य यज्ञ भ्रव इन्द्रिय हिसा मे परिणत हो गया । अ्श्व वा श्रर्थ इन्द्रिय क्या 
गया झश्रोर मेध्य का भर्थ हिसा किया गया श्र्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह पर श्रधिक बल दिया 
जाने लगा। प्रारण्यको भे प्राण विद्या या खुलबर विवास हुआ । पन्त से उप हुए 
आदमी ने झारष्यको के खुले वातावरण में चैन वी साँस ली श्रीर उगफों यज वा 
प्रतीकात्मक ग्रे सहज प्रतीत होने लगा । समाज के वृद्ध लोग जगला में जाकर 
लोगो को दोलियो मे वैठाव र उनकी दैनन्दिन समस्याओ्रो को ध्यान से सुनते भौर 
उनका यथास भव समाघात भी प्रस्तुत बरते। यह मिल सिया काफी समय तक 
चलता रहा श्रौर मनुप्य का मन शभ्य चिन्तन में श्रधिव रमने तगा। चिन्तन का 
प्रकुरें भ्रारण्यको में भली भाँति प्रस्फुटित होने लगा था झौर श्व टसको पूर्णर्प से 
खिलमे की भ्रपेक्षा थी । इसके वाद उपनिषदो के युग वा प्रादुर्भाव हुआ । चिन्तन का 
जो अ्रकुर ध्रारण्यको म प्रस्फुटित हुआ था वह झब उपनिपदो भें पल्गवित एवं पुष्पित 
हुआ। उपनिपदो में चिन्तन की धारा अपन पूरे वेग से वहनी शुरू हुई”! ग्राम श्रादमी 
का ध्यान यज्ञ के झ्राउम्बर से हट कर उसक अपने श्रम्तस्तल मे बेन्द्रित हो गया ! 
उसने भ्रपने विपय में सोचना धुरू क्या कि वह वहाँ से श्राया है और उसे अन्ततो- 
गरवा वहाँ जाना है। इस दृश्य जगत्‌ से उसका क्‍या सबंध है ? दया प्रात्मा भ्रौर 
इंरीर एक ही है ? ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से वह शरीर को प्रात्मा 
समभता है! उपनिपदा में आत्मा तथा परमात्मा के सबध पर विचार किया जाने 
लगा । सारे उपनिषदीय साहित्य म एवं ही सिद्धान्त दा प्रतिपादन किया गया है 
विद्मात्या परमामा का श्रध है जैसे भ्रम्ति कण (विस्फुलिंग) झ्रानि के अश है ६ 
इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए नाना प्रकार की पद्धतियों वा प्रयोग 
किया गया है जैसे पहली पद्धति, सूत्र पद्धति, ब्युत्पत्ति पद्धति, कथा पद्धति, 


सामकरण ही 


ध्प्टान्त-पढ़ति, सवाद-पद्धति, समन्वय पद्धति, प्रात्मोवित-पद्धति, प्रयोजन-पठति 
और प्रतिगमन-पद्धति | जहाँ तब परस्वर्ती दार्शनिक विचार-धाराभो वा प्रश्न है 
उपतनिषदो में सभी वे झवुर विद्यमान हैं । उपनिषदो दे ऋषियों ने सबसे पहली बार 
इस समस्त ब्रह्माण्ड तथा इसमे नियास बरने वाले भ्सख्य जीव-जन्तुभों पर व्याप्त 
रूप से विचार वरना प्रारम्भ दिया । उपनिषदीय ऋषियों द्वारा निवाले गए निष्कर्ष 
झाज तक भवादय हैं। सभी दा निय पृद्धतियाँ उन निष्पर्षों के चारो शोर ही चक्कर 
लगा रही हैं भौर उन्हीं बातो वो भिन्‍न शब्दावली मे प्रस्तुत बरने वा प्रयत्न करती 
हैं। उपनिपद्‌ बे ऋषि या भात्मा वे अ्रजर तथा भमर होने वा उद्धोष प्राज तब 
वरावर ज्यों वा त्यो पता प्रा रहा है | नविवेता द्वारा प्रतिपादित श्रेय तथा प्रेय का 
सिद्धान्त भाज तब झटल है। ससार में रहते हुए ससार से निलिप्त ब्रने वाले 
जनय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त प्राज थी प्रामाणिक प्रतीत होते हैं। ईशोपनिपदु में 
प्रतिपादित बर्म तथा ज्ञान का समनन्‍्वव भाज वे सदर्भ में प्रधिक वैज्ञानिक प्रतीत 
होता है | इस प्रवार हम देखो हैं दि उपनिषदो में प्रतिपादित मिद्धान्तों का 
सार्ववातिक तथा सार्वदशिक महत्त्व है। इस समय हमारा उद्देश्य समग्र उपनिषद्‌ 
गाहिय में प्रतिपादित भिन्‍न भिन्‍न सिद्धान्तों वी समीक्षा व रना नहीं है श्रपितु उनका 
दिग्दशंत वरना हो हमारा उद्देश्य है। 

उपनिषद्‌ साहित्य कापी विशान है। जहाँ तक इनकी सख्या का प्रश्न है 
बट दो सौ स भी अधिक है । समग्र उपनिषद्‌ साहित्य को दो भागों में विभाजित 
क्या जाता है मुख्य उपनिपद्‌ तथा गौण उपनिपद्‌ ! ईद, फेन, कठ, सुण्डक, 
भाण्डूषय, ऐतरेय, वृहदारण्पक, छाग्दोग्य, तैत्तिरीय, कौदौतकि, प्रइन, मंत्री शोर 
इवेताइबतर मुस्य उपनिपद्‌ माने जतते हैं । स्जोपनिषद्‌, शाक्तोपनियद्‌ू, बेष्णबोप- 
निधदू, सामान्य-बेदान्तोपनिषदू, योगोपनिषद्‌ तथा संन्यासोपनिधद गोण उपनिषदों 
की पोटि मे झाते हैं। मुख्य उपनिपदो वा सामान्य रूप से प्रध्ययन एवं भ्रध्यापन 
होता है परम्तु गौर उपनिषदा को ओर लोगो का ध्यान वम गया है। जहाँ तव 
इवेताइवत रोपनिपद्‌ का प्रबन है इसवी स्थिति कुछ विचित्र सी है । बुछ विद्वान्‌ इसको 
मुम्य उपनिपदों मे सम्मिलित बस्ते है भर इसके सरद्र-किव से सवधित होने मे 
कारण बुछ विद्वान्‌ इसको साप्रदायिव उपनिषदों (गौण_ उपनिपदो) को बोटि में 
रुपते है । इस विपय पर प्राग्रे चलकर स्वतन्त रूप से विचार किया जाएगा। 

२ इवेताउदतरोपनियद्‌ * नाप्तद रए---उपनिपदो वे नामकरण का भी अपना 
ही एक तरीका है। दो उपनिपदा का नाम पहले मन्त्र वे पहले शब्द से पड गया, तो 
बिसी का नाम उनके ऋषि वे नाम पर पड यया। ब्वेताध्वतरोपनियदु का नाम भी 
इसके झपने ऋषि के नाम पर पडा हुआ है । स्दय इस उपनिपद्‌ के अस्तिम भ्रध्याय 
(६ २१) के इक्वीसवें मन्त्र में यह बतलागा गया है दि श्वेताइवतर मामक ऋषि ने 
अपनी तपस्या के प्रभाव तथा परमात्मा छी क्रपा से ब्रह्म को जाना था और परमहस 
सस्यातियों को इसका उपदेश दिया घा। इस मन्त्र म॒ वेवल यह कहा गया है कि 


क्रड अवेताइवतरोपनिषद्‌ 


॥| बौई रच य के नामकरण 

लो इवेताइवतर नामक ऋषि थे । परन्तु इस मंथन माव रा इसके न ६8 
समस्या सुलम नही जाती । ध्करानन्द” नामक टीवाबार ने इसवे नाम पर थोडा 
सा प्रवाश डाला है। उनका बहना है वि घ्वेताश्वतर यह ऋषि है जिसकी इच्द्रिया 
हमेशा ही दमित तथा अन्तर्मुखी हैं, विपगोत प्रवृत्तियो से रहित हैं या जिसवा श्रश्व 
अत्यधिव रूप से ध्वेत है, या जो भ्रप्टाग योग में सलग्न है । ऐसा प्रतीत होता है 
वि शकरानर्द वी यह व्यास्या प्रतोवात्मव है । भ्रश्यतर वा प्र्थ है खच्चर । इसबा 
एवं झाशय यह हो सवता है वि एवं ऐसा ऋषि जिसवा खच्चर सफेद रण वा है। 
"प्राचीनकाल में सच्चरों का काफी प्रयोग होता था भौर वह एवं उपयोगी भातायात 
बा साधन भी माना जाता है। इवेताइव जैस अर्जुन वे नाम का एक पर्याय है उसी 
प्रकार श्वेताश्ववर एय ऋषि का नाम भी है। इस नाम को लेकर बुछ पादचात्य 
विद्वानों बा विचार है कि श्वेत वण वादे सीरिया ईसाई धर्मावतम्बिया वी शिक्षा 
वा भ्रभाव भारतीय जाति पर पडा है (तुतना बरें १४८७७ ॥90 900 | फ़ञ- 
400 42]) परन्तु मैक्स मूलर' न इस मत था सण्डन क्या है । ध्वेताश्व 

तरोपनिपद्‌ हृष्ण यजुर्वेद की तेत्तिरीय शासरा स सवधित है । 


३ इ्वेताइबतरोपनिषद्‌ कालनिर्णय--श्वेताश्वत रोपनिषद व समय व सही 
सही भ्रनुमान लगाना अपने श्राप म एव झतीव दृष्यर काय है। बुद्ध विद्वाता वा 
कहना है वि साप्रदायिव उपनिधटा वी परम्परा मे यह उप्निपद्‌ सबसे पहला 
उपनिपद्‌ है क्योवि इसका सबंध रद्र शिव से है । इस उपनिपद्‌ के निर्माण्ण वे पश्चात्‌ 
झेव आावत तथा वैप्णव उपनिपदा[ की एक सुदढ परम्परा प्रारम्भ ह गई और इसी 
परम्परा में सामान्य वेदान्त योग ओर सन्यास से सबधित विपया प्र भी उपनिपदा 
भी रचना शुरू हा गई । ध्वृताइवतरोपनिपद्‌ बे काल के विषय म विद्वानों ने भिन्‍न- 
भिन्‍न मत व्यक्त विए हैं। इ डब्लु हॉपकिन्सर के ध्रनुसार इस उपनिपद्‌ वा काव 
ई० पू० चतुर्थ शताब्दी है। कीयर्ँ ने हॉपकिन्स द्वारा सुभाए गए समय पर झ्ापत्ति 
की है परन्तु वे स्वयं काई काल निर्धारण नही करते | झआर० जी० भण्डारवर* का 
सुझाव है वि यह उपनिपद्‌ भवित काव की प्रारम्मिक रचना है। डा० राधाउष्णनुर 


१ इवेता अवदाता सदा5 तमुखत्वन विपरीतप्रवृत्तिरहिता ग्रश्वा इच्धियाशि 
किस इ्वेताश्व । भ्रतिशयन इवताश्व श्वेताश्वर । अप्दाययोगनिरत 
इत्यथ (दीपिवा) पृ १४२५ 
२ सैग्रिड बुक्‍्स झॉफ दि ईस्ट वाल्यूम १५ भाग २, पृ ऋऋएटा (इष्ट्रोडबसन)। 
३ जनत झाफ श्रमेरिक्न श्रारियप्टल सोसाइटी वात्यूम २२ यू रे३६ 
(फुटनोट १)। 
कऋरिीजिन एण्ड फ्नासफी झोंक दि वेद एण्ड दि उपनिषद्‌ पृ ५०२ ५०३। 
५ वैप्णविज्म शैविज्म एण्ड माइनर रिजिजीयस सिम्टम्स पृ ११०१ 
६ इंडियन क्तासफी वाल्यूम] पृ ५११॥ 


व 


१3] 


डे दीकाकार, कार, : कि 


था बहना है कि यह उपनिपद्‌ बुद्ध से धुर्वेवर्तो हैं ब्योवि इसम साख्य तथा योग क्के 
पारिभाषिक इब्द उपलब्ध होते है। इस उपनिपद्‌ के भ्रन्तिम अध्याय में भक्ति की 
ओर एक हत्या सा सकेत किया गया है। इसको देखकर यह कहा जा सकता हे 
कि भवित सूत्रों तथा गीता में जो भक्ति की सुद्ढ़ परम्परा मिलती है यह सकेत 
निश्चित ही उस परम्पस से काफी पुराना है | जहाँ तक इस परम्परा वे विवास 
का सवध है, निश्चित ही उस हल्के सकेत से गीता.की भरित तक की लम्बी यात्रा 
मे लगभग दो सौ वर्षों का समय पझ्रवश्य लगा हागा । आजकल यह मात्रा जाता 
है कि महामारत का वतंमान रुप ईसा के पच्चाद्‌ तृतीय शताब्दी तक अवश्य पूर्ण 
हो गया होगा । इस प्रकार इसमे से दा सौ वर्यों का श्रन्तर बरने के पश्चात्‌ हम ईसा 
के पश्चात्‌ प्रथम धताव्दी मे पहुँच जाते है और यही श्वताश्वतरापनिपद्‌ का सभावित 
काल प्रतीत दाता है. यद्यपि बुद्ध विद्वानों न इसबो ईसा पूर्व चतुथ या पाँचवी 
शताब्दी म भी रफने का प्रयत्न क्या है । 

४ इवेताइबतरोपनियद्‌ ग्रौर इसके टोकाकार--इ्वेताशवत रोपनिषद्‌ पर पाँच 
टीयाकारा की टीवाएँ उपलब्ध हैं ॥ व पाँच टीवागार है. शकराचार्ष, द्करानन्द, 
माराप्रण, विज्ञान मगवान तथा उपनिषदृबरह्मयोगी । शकराचार्य की टीका वा नाम 
सर्द विदित शाकरमाप्य है। शकरानन्द वी टीका का नाम दोषिका हैं। नारायण वी 
टीका वा नाम दीपिका तथा बविज्ञानमगंवान वी टीका का नाम विवरण है। उपनिधद्‌- 
अह्ययोगी वी टीदा का कोई विज्येप नाम नहीं है। उपनिषदृब्रह्मथोगी वासुदेवेन्ध वे 
छिप्य थे । आइ्यार लायब्ेरी मद्रास से प्रकाशित शेवोपनिषदों मे श्रन्तिम श्वेताशवतरो 
पनिपद्‌ हैं और वहाँ पर उनका भाष्य सभी शंवोपनिपदों पर हूँ। शकराचार्य वी टीका 
शाकरमाध्य गीता प्रेस गीरिसपुर स मुद्रित है । शकरावन्द, नारायश तथा विज्ञान: 
भगद्ान वी टीकाएँ झानन्दाश्रम सस्दृतग्रत्यावली के भ्रन्तगत मुद्रित (पुना) कृष्ण- 
मजुवेंदीय श्वेताश्वतरापनिषद्‌ मे सब तित है। शकरानन्द ईत दीपिका नामक टीका वे 
प्रत्येक भ्रध्याय के अन्त में यह वहा गया है कि श्रीमत्‌ परमहस परिव्राजकाचायं आान- 
न्दात्म शिष्य शकरानन्द द्वारा विरचित दीपिका नामक टीका समाप्त $ इसी प्रबार 
विज्ञानमगवान की विवरए नामऊ टीवा के प्रत्येक अध्याय के अन्त मे यह बहा गया 
है कि श्रीमत्‌ परमहस परिव्राजकाचार्म श्रीमज्जञानोत्तम के शिफप्य विज्ञानमगवान 
द्वारा विरचिंत विवरण समाप्त। विज्ञानमगवान वा एक श्रन्य नाम विशा- 
नात्या भी था ।*? शकराचार्य कृत श्ाकरमाष्य को लेकर विद्वानों में एक घारणा 
प्रचोचित है कि यह शाकरभाप्य उन प्रसिद्ध शकराचायें का भाष्य नहीं है अपितु 
किसी परवर्ती परम्परागत श्कराचार्य ने इस पर श्रपना एक भाष्य, लिख दिया है। 

इस विषय मे विद्वानो का वहना है कि भगवान झकराचार्ये की विवेचन शैली बड़ी 
ही गम्भीर, प्रसादपुण तथा युवित-युक्त है परन्तु प्रस्तुत + मीप्य में न वह गाम्भीय है 
१ मैदस घूलर, सेक्रिड बुक्स आफ दि ईस्ट, वाल्यूम १५, भाग-२, पृ. । > 
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६ इवेताश्यतरीपनिप ३ 


झौर न वह प्रासाद ही उपलब्ध होता है । उनकी तवपूर्ण विवेचन शेली भी यहाँ 
पुनुपलब्ध है। यह भाष्य प्रसिद्ध शकराचार्य द्वारा विरचित नहीं है। इस पक्ष में 
यह एबं भ्रम्य तव॑ दिया जाता है वि भ्रीमत्‌ विद्यारण्प प्रणोत शकरदिग्विजय वे 
छठे सर्ग भे शकराचाएं द्वारा विरचित सभी भाषप्या या निर्देश कया गया है 
परन्तु वहाँ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ वे' भाष्य वा निर्देश नहीं क्या गया है। इस पर 
घनपति सूरि द्वारा विरचित डिण्डिस नामक टीका म भी ईश, ब्रृहदारण्यक भ्रादि 
देश उपनिपदों वा सग्रह क्यो गया है। यदि श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ वा भाष्य भी 
शकराचार्य इत होता तो डिण्डिमकार धनपतिसूरि द्वारा इस उपनिषद्‌ का भी 
उल्लेख भ्रवस्य किया जाता । प्रद्ृत भाष्य दकराचार्य इत नही है इस बात्त वी पुष्दि 
बे' लिए इन तकों के झतिरिबत बुछ श्रौर तब॑ भी दिए जा सबते हैं। जंसा 
पहले भी बताया जा चुवा है. वि श्वकराचार्य वा भाष्य पर्याप्त रुप से गम्भीर है 
परन्तु वह बात इस भाष्य पर लागू नहीं हाती। उदाहरणार्थ हम देखते है 
5 प्रदृतत भाष्य की दली भ्रतीव विचित्र है। जहाँ तवः मन्त्रा वे भर्थ या प्रश्न 
हैं हम देखते है कि भाष्य में वही कही तो तु तथा च जैस झतीव सरल शब्दों 
की भी व्याख्या की गई है झौर इसके विपरीत भ्रति कठिन शब्दा या बावयाणा वो 
भीछाद दिया गया है। प्रथम प्रध्याय॑ ये दूसरे मन्त्र मे जहाँ पाल, स्वभाव नियति, 
गरदच्छा, भूत, योनि तथा पुरुष यो समार वा कारण बतलाया गया है और श्रन्त 
में यह घापणा को गई है कि यदि य सब पृथक्‌ पृथक्‌ रूप स ससार वे बारण नहीं 
हों सकते तो इनवा सयाग भी श्रात्ममाव की वजह से यारण नही हो सकता | इस 
सारे प्रसग म झात्ममाव शब्द ग्रतीव महत्त्वपूर्ण है भौर इसवा श्र्थ भ्रत्यधिव' व्याख्या 
सापेक्ष है परन्तु श्राइ्चय की बात है कि शकराचायय ने इस पर मौन रहना ही उचित 
समझा है । इस प्रकार के भ्रनेक उदाहरण दिए जा सबते हैं जिनस यह सिद्ध होता है 
कि प्रकृत भाष्य शकराचार्य इत नहीं है| दूसरे टीकावार शकरानन्द हैं जिनवी टीका 
का मार्म दौपिका है। इनवी व्याख्या कली भ्रतीव रोचद एवं तक पृण है। एक एक 
घुद को लेकर उसवा भावार्थ स्पप्ट विया गया है । इनकी टीका दे ग्रध्ययन से यह 
प्रतीत होता है कि इन पर भद्व॑त वेर्दान्त का प्रभाव है वेयोकि वे अपने भाष्य मे #ग्रह 
अरह्मास्मीति" जैसे प्रसिद्ध महावाक्यों को उद्धृत बरते है। इनके भाष्य में यत्र-तत्र 
इपाकस्णात्मक डिप्पणियाँ तथा शब्दों की ब्युत्पत्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं। इनके 
भाष्य के अध्ययत स यह भी स्पष्ट रूप से प्रतिमासित होता है वि इन पर तन्त्र का 
भऔ प्रभाव है क्योकि एक स्थल पर व॑ वुण्डलिनी शक्ति तथा तन्म्रशास्त्र मे प्रयुवत 
होने बाले भिन्न मिन्‍न वर्गों बी ओर भी सकेत करते है। नारायश मामक तीसरे 
टीकाबार है जिनकी टोंका का नाम' भी दीपिका हैं। जहाँ तक इनके भाष्य वा प्रश्न 
है उसके भ्रध्ययन मे यह्‌ पता चलता हैं कि इन पर भी सन्त्रशास्त्र का काफी गहरा 
प्रभाव है क्योंकि वे अपने भाष्य मे इडा पिग्नज्ना त्तथा सुषुम्ना नामक नाडियो का 
तथा पठचक का समेत करते है। इसबे साथ साथ वे प्रपल्चसार, प्रध्यात्मविवेक 


डौकाकार ७ 


तथा गौता जैसे ग्रन्यो वा सदर्म भ्रपनी टीका मे देते है । दूसरे अध्याय के बारहवें 
मन्त्र की व्यास्या वरते हुए वे तन्त्रशास्त्र मे प्रयुकत लवीज, ववीज, रवीज, यवीज 
तथा हवीज जैसे पारिभाषिक शब्दो का प्रयाग भी करते हैं । विज्ञानमगवान (या 
विज्ञानात्मा) चौथे टीवाकार है जिनके भाष्य का नाम विवरण है) पाँचो टीवाग्रो 
में यह भाष्य अत्यधिव विदाद तथा तबंपूर्ण है; जहाँ तक इसवी व्यास्या शैली वा 
प्रइव है इनवी शैली अन्य भाष्यवारों के समान ही है । एवं एक पद को लेकर उसका 
भावार्थ स्पप्ट किया गया है । प्रत्येक मन्त्र के झारम्भ में सवधित विषय वस्तु को 
बड़ें हो सारगभित झब्दो मे प्रस्तुत विया गया हैं । दिज्ञानमगवाम ही मात्र एक 
टीकाकार हैं जो स्थल-स्थल पर मन्त्रों बे भावार्थ को स्पप्ट करते हुए भिन्‍न-भिन्‍न 
सुभाव प्रस्तुत करते हैं । शकरानन्द वे समान इन पर भी अद्वेत वेदान्त का प्रभाव है । 
ग्रपने भाष्य म श्रद्त वेदान्त में प्रतिपादित प्रतिविम्ववाद तथा विवतवाद वा कापी 
सवेत देते हैं । प्रतिविम्बवाद का ग्राशय है व एक चन्द्र (विम्व) झावाश मे स्थित 
रहता है और दूसरा इसका प्रतिविम्ब जल भें विद्यमान रहता है। परन्तु जल में 

चन्द्रमा या प्रतितिम्ध पडने पर जलसवधी वम्पनादि भिध्या धर्मों वा चन्द्रमा से 
बोई सम्बन्ध नही होता, उसी प्रकार जन्म बन्धन, दु खादि धर्म जीव के है, ईश्वर के 
नही ।* बेदान्त के आचारयों ने वतलाया है कि जव कारण से विद्ष विकार उत्पन्न 
हा तो उसे “विवत” बहते हैं । इस प्रकार यह जगतु माया वा ता परिणाम है भौर 
चेतन कया विवत है । इसको ही विवनंवाद का सिद्धान्त कहा जाता है। इसके साथ- 
साथ इनब्रे भाष्य म कार्यकारणभाव वा भी प्रतिपादन किया गया है। इनके भाष्य 
में भी गीता तथा अन्य प्रमुख उपनिषदा का थ्रूति के रुप में उद्धृत किया गया है । 
इनवे' भाष्य में व्याक्रणात्मक टिप्पणियाँ बहुत वम मिलती है परन्तु शब्दों की 
व्युत्पत्तियाँ उपलब्ध हाती है | सक्षेप में यह कहां जा सकता है कि विज्ञानमगवाम का 
भाष्य भ्रयधिक भप्रौढ हैं श्लौर यदि यह कह दिया जाय कि यह भाष्य शाबर भाष्य 
स भी अधिक उत्तम कोटि का है तो अत्युकित नही हागी । भव रह गया उपनियद्‌ 
बह्मयोगी का भाष्य | इस भाष्य में विज्ञानमगवान के भाप्य को ही शब्दान्तर से 
प्रस्तुत करने की चेप्टा वी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपनियद्ब्रह्मयोगी 
नामक भाष्यकार ने विज्ञानमगवान के भाष्य में ही कुछ फेर-बदल करके अपना 
भाष्य लिखा है क्योकि दोना भाष्या मे एक ही झब्दावली प्रयुवत हुई है। 


१ () देखिए विज्ञानभगवान कृत विवरण, श्वेताइवतरोपनिपद्‌ १ ६, पृ १८३। 
(४) यथा जजे चन्द्रमस प्रतिविम्वितस्‍्य तेन' जलेन कृतो ग्रुण कम्पादिधम- 
आसन्नविद्यमानों मिथ्य्रेव र्थ्यते न वस्तुतश्वद्धल्य एवमनात्मनो देहादे* 

धंर्मो जन्मबन्धदु खादिरुपो द्रप्टुरात्मनो जीवनस्य न ईश्वरस्थ ।, सुदो- 

घिनी, श्रीमदृभागवत ३ ७ ११ (सममूर्तिशर्मा, अद्वैत वेदान्त, पृ० २८७ 

दिल्‍वी, १४७२ मे उद्धृत) । 5 


म्ह स$ * 


च इवेताश्वतरोपनिय३ 


५ इबेताइबतरोपनियद्‌ : एक सामान्य परिचय--ऐसा प्रतीत होता है वि 
इ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ भव मत्त ने प्रतिपादन के लिए लिता गया था । श्रागे चलकर 
इस विपय पर स्वतम्त्र रूप से विचार भी क्या जाएगा । सारा उपनिपद्‌ छ पअध्यायो 
में विभवत है। पहले श्रध्याय मे सर्वप्रथम सूप्टि को उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय 
विधयव प्रश्नो को उठाया गया है । इराक अ्नन्तर यह प्रतिपादित किया गया है 
कि देवात्मर्शक्ति ही एक ऐसा तत्त्व है जिसवे द्वारा सृष्टि का निर्माण विया गया 
था | इसबे पश्चात्‌ चशम्॑ा सथा नदी रूपी प्रतीयो के माध्यम से ससार वे प्रप/्च का 
निरूपण किया गया है । इसी प्रध्याय म॒ श्राग चलकर भावता योग्य तथा प्रेरयिता 
से युक्त त्रिविध ब्रह्म वा प्रतिपादद किया गया है। पहले भध्याय ने' श्न्त में यह 
उद्घाप कया गया है वि शभ्रपने शरीर तथा प्रस्य पर निरन्तर चिन्तन बरने से 
निगूढ झात्मा वा दर्शन किया जा सक्‍त है । रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे" था मत 
है वि श्वेताशवतरोपनिपद्‌ वा स्थाभाविव अन्त इसके पहले प्रध्याय में हो हो जाता 
है जैसा कि ग्रस्त म छब्दा की पुनरावृत्ति से प्रतीत हाता है तथा शेष प्रष्याय किसी 
परवर्ती थ्ुग के क्षेपक हैं । दूसरे भ्रघ्याय के प्रारभिव पाँच मस्त्रो_में सूर्य देवता स 
प्राथना की गई है कि वहू हमारे मन एवं बुद्धि का तत्व-चिन्तन में लगाए। 
इसके पश्चात्‌ योग का विशद वणन दिया गया है। यहाँ यह ज्ञातव्य है वि' इस 
उपनिषद्‌ का उद्देश्य योग का एवं शास्त्र रुप में प्रतिपादित बरना नहीं है जैसा 
कि पातश्जल योगसूत्र मे इप्टगोचर होता है , यहाँ पर बेवल यौगिव प्रक्रिया का 
दिग्दशन मात्र कराया गया है। तीसरे अध्याय में रद्र शिव के माहात्म्य वा विशद 
चर्णन किया गया है शौर यह प्रतिपादित क्या गया है कि रुद्र ही ससार की उत्पत्ति, 
प्थति तथा सहार का मात्र एक कारण है। चौथ अ्रध्याय में परमात्मा तथा 
जीवात्मा की तुलना दो पक्षियों से को गई है। जीवात्मा ससार रूपी वृक्ष के फल 
को खाता है तथा परमात्मा जीवात्मा या मात्र दर्शन करता है। यह सारा ससार 
डस परमात्मा वी माया है भौर वह महेश्वर स्वय मायावी है। यह सारा ससार 
उसके प्रवयवों से व्याप्त है। वह परमात्मा सृष्टि वी उत्पत्ति वे प्रत्यधिक गहन 
धणों में भी विद्यमान रहता है भोर वही सारे लाका वा रक्षक भी है) पन्त से 
रुद्र देवता से प्रार्थना की गई है विः आप हमारे पुत्र,' पोच्, आयु गौ और भ्रइवों वा 
विनाश न करे पाँचवाँ अध्याय इस उद्घोष से प्रारम हाता है कि उस परमात्मा 
पे विद्या और भ्रविद्या भ्रन्‍्तनिहित है और जो विद्या और प्रविद्या का भी नियमन 
करता है वह तो कोई प्रन्य ही है इसके पश्चात्‌ साख्य सूत्री के प्रशेता कपिल मुनि 
का सकेत विया गया है । इस अध्याय मे कुछ पग्रन्य दार्शनिक विचारधाराओं का भी 
उल्लेख किया गया है। अन्तिम भ्रध्याय में शुद्ध सगुण ईश्वर का निरपणा तथा गुरु 

अक्ति और ईश्वर भक्ति का आदेश्ष है। 
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६ इवेताइबतरोपनिषद्‌ तथा धस्य दाशंनिक विचारधाराएँ--इस उपनिपद्‌ 
के विषय मे विद्वानों भी एवं घारणा है वि. यह उपनिषद्‌ उस बाल की सना हे 
जब साध्य, योग तथा वेदान्त स्वतस्त्र रूप में दाशंनिक विचारधारा के रूप मे 
स्वीडत नहीं हो पाए थे। समवत यह इसलिए कह्दा »गया है कि इस उपनिषद्‌ 
में इन तीनो दाशनिक विचारघाराो के भवुर उपलब्ध होते हैं। इन तोनो 
में साख्य दर्शन के तत्त्व सर्वाधिक रुप में उपलब्ध होते हैं ॥ जहाँ तक 
योग का प्रश्न है उसकी स्थिति इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है भौर येदान्त को भी वही 
स्थिति है यद्यपि उसमे अद्धत वेदान्त तथा द्वेत--दोनो वे! तत्त्व दिजलाई पड़ते 
हैं। सबसे पहले हम साख्य पर विचार बरते हैं । इस विषय पर गमीर रूप से 
विचार करने से पहले यहाँ यह ज्ञातव्य है वि इस उपनिषद्‌ में सास्य दर्शन में 
प्रयुवत होने वाले पारिभाषिन शब्दों का प्रयोग माफी क्या गया है भौर सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमे सास्य सूत्रों वे प्रणेता कॉपप्त) ऋषि वा 
सकेत भी मिलता हैं । टीकाकारो ने कापिल शब्द के भिन्‍्न-भिन्‍न प्र्थ किए हैं। 
पहले भ्रष्याय बे चौथे तथा पाँचवे मन्त्र मे चक्र एवं नदी वे माध्यम से साख्य 
दर्शन के प्रधिकाश तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है। यह चक्र वास्तव में ब्रह्म 
चत्र' ही है जिसको परमात्मा चलाता है प्रर्थात्‌ इस ससार चत्र का अधिष्ठाता 
या स्वामी ब्रह्म है। इस चक्र में प्रकृति झखिल ग्रह्माण्ड रूपी चक्र का आधार 
है। प्रश्नति तीन वृत्तो स युक्त है । ये तीन वृत्त साश्ष्य के सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ ही 
है। यह चक्र सोलह भ्रन्त वाला है । ये सोलह भ्रन्त साख्य के सोलह विकार--ग्यारह्‌ 
इन्द्ियाँ तथा पाँच महाभूत ही हैं । चक्र म पचास भरे हैं। ये भरे साख्य बे: पचास 
प्रत्ययवर्ग हैं। चक्र में दीस प्रत्यरे हैं। ये दस बाह्य इन्द्रियाँ तथा दस इनके विपय 
हैं । इस तरह पचास भ्ररे तथा बीस प्रत्यरो वाले ससार-चक्र वो साल्य विचार 
धारा के अमुसार समभा जा सकता है। पाँचवें मन्त्र में नदी का वर्णन क्या 
गया है । इस पूरे प्रसण को भो साप्य विचारधारा के अनुसार समझा णा 
सकता है ।१ पहले अध्याय के नौवें मन्त्र मु बतलाया ग्रया है कि ईइबर तथा 
जीवात्मा प्रमन्ष॒ज्ञ तथा अज्ञ हैं और अजा प्रकृति भाकता (जीवात्मा) को भोग्यार्थ 
(प्रकृति) वी ओर ले जाती है। प्रात्मा भ्रनन्तहै। पहले ही प्रध्याय मे सारय 
के क्षर तथा अक्षर का भी निरूपणु किया गया है | इसी प्रकार इस पश्रध्याय 
में आगे चलकर साख्य वे' प्रधान का भी वर्णन किया गया है। तौसरे प्रध्याय के 


१. एवेताइवतरोपनिपद्‌ ५ २१॥ 
प्रथम अध्याय के चौथे तथा पाँचवें मन्त्र में सास्य का प्रभाव स्पष्ट ही परि- 
लक्षित होता है । इसके विस्तृत विवेचन के लिए देखिए इ जान्सटन, सम 
सारय एण्ड योग क्स्सेप्शन्स झ्लॉफ दि इवेताश्वतरोपनिषदु, जल ऑफ 
रॉयल एशियाटिक धोमाइटी, १६३०, पृ ८५५-८७८ | डे 


३० . श्वेताइबत रौपनिषद 


बारहवें मन्त्र में सास्य वे युरुप वो + सत्त्व गुर वा ग्रवृतेक।/ बतलाया गया है । जहाँ 
तक पुरुष करा सबंध है इसवा उल्लेख तो इस उपनिषद्‌ में श्रनेक वार हुआ है । 
चौथे अध्याय में लोहित, शुक्ल तथा इृष्ण गुणा से ग्रुक्‍्त श्रजा प्रकृति का वर्णन 
विया ग्रया है। इसी उपनिपद्‌ में माया का प्रद्ृति तथा महेश्वर को मायावी कहा 
गया है| विद्वानों क्रा कहना है कि यहाँ ' माया” पद का अ्रयोग कसी बिलक्षण ही 
अर्थ में किया गया है जिसके स्वरूप को हम नही जान सकते । जैसे एक ऐर्रजालिपा 
अपने जादू के द्वारा नाना प्रकार की वस्तुओ को दिखाता है परन्तु सभी मिथ्या 
होती है उसी प्रकार स वह परमात्मा उस ऐन्द्रजालिक ३ समान है और जादू वास्तव 
में उसवी माया ही है । कुछ विद्वानो का कहना है वि यह माया वही है जिसको 
प्रथम अध्याय म “देवात्मशक्ति' कहा ग्रया है और वह सूुप्टि की उत्पत्ति बा 
कारण हैं। यहाँ यह घापित क्या गया है कि वह परमात्मा ही पदार्थों के स्वभाव 
को पकाता है, जँसे श्रग्नि का स्वभाव उाण्ता है, परमात्मा ही उसकी उप्णता 
वा कारण है | वह परमात्मा ही गुणो को उनके गुएत्व से सयुकत करवाता है ॥ 
बह परमात्मा तरिगुण-स्वरूप है और वही ग्रुणों के भ्रन्वय का निष्पादत करवाता 
है । वह परमात्मा नित्य पदार्थों में नित्य है और चेतन पदार्थों में चेतन स्वरूप 
है । उस (परमात्मा) को साध्य एवं थोग के द्वारा जाता जा सकता है। (नित्यो 
नित्याना चेतनश्चेतनानामेकों बहूना विदधाति कामान्‌ | तत्कारण सारययोग्राधिगम्य 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपार , श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ ६- १३) । इस मन्त्र में प्रयुक्त 
“साहप्रयोगाधिगम्पस्‌” पद वास्तव से वाफी विवादास्पद है । विद्वानों का कहना 
है कि यह साख्य एवं योग--दो भिन्‍न-भिन्‍न दार्भनिक विचारधाराशों को 
भ्रभिव्यक्त करता है । कुछ लागो के अनुसार यह उस स्थिति का परिचायक हैं जब 
साख्य एवं याग पृथक पृथक्‌ रूप में दाशंनिक सिद्धान्तो के रुप में प्रतिष्ठित नही हो 
पाये थे । इस उप्रनिषद्‌ वे अन्तिम भ्रध्याय मं परमात्मा को “ग्रुणो” तथा “ग्रुणेश” 
कहा गया है। भ्रन्तिम अध्याय मे एक स्थत पर परमात्मा को “अ्रधानक्षेत्रशपति"” 
भी कहा गया है। यहाँ इस अभिव्यक्ति में सास्य दर्शन की समृद्ध एवं परिपुष्ट 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग क्या गया है।इस उपनियद्‌ में प्रयुकत ' कपिल” 
शत्द को लेकर तो विद्वानों म एव विवाद ही खडा हो गया है कि क्या ये वही 
कपिल है जा सारय सूत्रों क प्रसतेता है था वे मात्र हिरण्यगर्भ को ही अभिव्यक्त करते 
हैं। इत सारे प्रसगो का अध्ययन करने वे बाद यह विचारणीय है कि क्या भात्र 
साख्य द्दंन में प्रयुक्त होने वाले कुछ पारिभाषिक डाब्दों के इस उपनिषद्‌ में उद्घृत 
होने के कारण ही एस उपनिपद्‌ एवं सास्य दर्शन मे बोई पारस्पारिक तालमेल 
है । यह अपने आप में एवं बडा ग्रभीर तथा महत्त्वपूर्ण प्रघन है। यहाँ यह शका 
उत्पम्न होती है कि इतने प्राचीन काल में रचित उपनियद्‌ में व्शित सास्य 
शब्दावली क्या वाराव मे साय दशा वाली ही है जब वी उस समय साख्य का 
वही प्र॒॑ नहीं था जो परंवर्ती काल में कपिल साथ्य वा भ्र्धध ग्रहण किया जाने 
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जगा था। सांस्प शब्द संख्या से निप्पन्न है जिसदा झाशय है--गिनना या सख्या । 
यदि सास्य को इस रूप मे ग्रहण करें तो इसका भ्र्थ होगा कि योग के विरोध मे 
प्रयुक्त होने वाला सैद्धान्तिक दाशंनिक' विवेचन | इस सभी इब्दों का किन्‍्ही अर्थ 
विशेष में रुढ हो जाना इनके परवर्ती विकात एवं परवर्ती काल का परिचायत्र है। 
इसका परवर्ती विवास किसी भी रूप में हुआ हो और साख्य एवं बेदोन्त 
भे कितना भी विरोध रहा हा इन दोनो मे एव जबरदस्त भ्रन्तर है। साख्य दतवादी 
है और वेदान्त भरई्टतवादी है। साध्य मे प्रद्डति पुरुष से स्वतन्त्र है परन्तु वेदान्त 
में माया ब्रह्म या पस्मात्मा के अधीन मानी गई है। इवेताश्वतरोपनिषद्‌ मे यह 
स्पष्ट रूप से घोषित क्या गया है कि प्रकृति (सास्य में प्रधान) परमात्मा स स्वतस्त्र 
शवित नहीं हैं अपितु परतन्त्र शक्ति है। श्वेताशवतरोपनिपद्‌ में ईश्वर के 
बैयवितव स्वस्‍््प पर पर्याप्त वल दिया गया है। ईश्वर ससार वार्ता तथा 
नियमन बरने बाला है परन्तु वह सर्वशकितिमानु परमात्मा से भिन्‍न है। वास्तव में 
परमात्मा सर्वोपरि है परन्तु सृष्टि एवं स्रप्टा का श्रपना एवं व्यावहारिया रूप भी 
होता है। सूप्टि अपने भ्राप में माया ही है! सूच्टि वा कर्ता मायावी हैं परन्तु यहाँ 
भी इसका रूप व्यावहारिक ही है। वेदान्त के भ्रनुसार गुणों का सबंध प्रकृति या 
माया से है श्रौर इसको ही इस उपनिपद्‌ में * देवारणशक्ति” से प्रभिव्यक्त किया 
गया है । यहाँ यह महत्त्वपूर्ण बात है कि इस उपनिपद्‌ में यह परिवर्तन नहीं है। 
सारे उपनिपद्‌ मे वेवल एक को हो सब या कारण माना गया है, कही पर भी 
दंत वी बात नहीं कही गईं है। परवर्ती काल के साख्य दा्शनिकों ने शायद इस 
उपनिपद्‌ में अपने मत की ध्रुष्टि के लिए कुछ सोजने का प्रयत्न किया हा परन्तु इस 
उपनिपद्‌ में एवं भी ऐसा सदर्भ नहीं है जिसको वास्तव मे ईतवादी साख्य विचार 
घारा का पीपक कहा जाय जैसा कि वास्तव में सार्य दर्शन मे भ्रतिपादित किया 
गया है। यदि हम ईश्वर, प्रभु कर्ता तथा ईशान (शासक) जैसे शब्दों को सही 
परिप्प्रेक्य मे समभाना चाहते हैं तो हमे वेदास्त वे इतिहास में जाना होगा । 
वेदान्त में यह स्वीकार कया गया हैं कि जगत्‌ ब्रह्म वा परिशाम नहीं अपितु 
उसका विवत है। वेदाल्त के झ्नुसार जगत्‌ ब्रह्म से उस प्रवारर उत्पन्त नहीं होता 
जसे अकुर से वृक्ष पैदा होता है परन्तु ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति वैसे, ही है 
जैसे सूर्य वो क्रिणों से मृगमरीचिका का भ्रम उत्तन्‍्त हाताहै। जगत्‌ की 
व्यावहारिक सत्ता है परन्तु प्रन्तिम सत्ता ब्रह्म की ही है। यहाँ एक महत्त्वपूर्ण 
सवाल पैदा होता है! कि इस सदर्भ मे ईइवर या देव का स्वरूप क्या है। यदि 
हम ऐतिहासिक इप्टि से देखे तो हमे लगता है कि ब्रह्मवाद के सिद्धान्त से काफी 
पहले से ही ईश्वर को वेयक्तिक देवता, खष्टा घासक और सर्वेज्ञ माना जाता 
रहा है । जब परवर्ती कल मे वेदास्त के अहावाद वे सिद्धान्त का प्रतिपादन क्या 
गया तो इस दोनों मे एक विश्लेप प्रवार बे तालमेल बैठाने की समस्या खड़ी हुई । 
इसका परिणाम यह हुआ कि ईश्वर को ही ब्रह्म माव लिया जाने लगा | प्रन्तु 
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ईश्वर विसी सास साहश्य के कारण ही ग्रह्म है। यह रवय उत्पन्न नहीं होता भ्रपितुं 
स्रप्टा है। जिस शवित से ईश्वर मे जगत्‌ वी सूप्दि वी वह उटबी भ्पनी एव 
आान््ररिक शक्ति थी , वह उससे स्वतन्त्र नही थी , हम उसे कोई भी नाम दे 
सकते है--देवार्मशक्ति” या ' माया या * प्रहति' । 

जैसा पहले ही वतलाया जा चुका हैं, इस उपनिपद्‌ म सास्य सूनो ये प्रऐेता 
कपिल ऋषि का नामोल्लेय मिलता है। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्‍या 
ये कपिल ऋषि वही हैं जिन्‍्हाने सास्य सूत्रो वी रचना को थी या कोई भ्रन्‍्य थ्यक्ति 
हैं। टीवावयरो ने इसवा श्र्थ हिरण्यगभ निया हैं।* जिस मन्त्र में इस नामवा 
सकेत मिलता है उस झाशय ये मन्त्र पहले भी पा चुके है। तोसरे प्रध्याय मे 
चौथे मन्त्र मे यह कहा गया है कि रद्र देवता ने हिरण्यगर्भ को जन्म दिया हैं। 
चौथे प्रध्याप वे वारह॒ये मन्त्र मे फिर वही बात कही गई हैं वि उसने हिरण्यगर्भ 
की जन्म लेते हुए देखा था | पाँचवे प्रध्याय वे दूसरे मन्त्र में जब हिरण्पगर्भ ये 
साध कपिल विशेयश जोशा गया ता टीकाकारा बे लिए एक नई समस्या खडी 
हो गई । यदि कपिल बे स्थान पर अन्य बाई विशेष जाड दिया ग्रषा 
हाता तो कसी को भी यह सन्देह नहीं हाता वि यहाँ पर हिरष्यगर्भ तथा 
ब्रह्म के सबध का मात्र यणन किया गया है। इसी उपनिपद्‌ में ब्रह्म वे लिए 
ऋषि तथा माप ससे विशेषणा वा भी प्रयोग हुआ है। भारत वर्ष में 
ब्राह्मरा-काल तक यह परम्परा रही है कि ज्ञान की सभी शाखाप्मा का सवध 
ब्रह्मा या ब्रह्मा-स्वपभू से जाड़ा जाता रहा हैं। परवर्ती काल मे प्रजापति मे ब्रह्म 
स्थान का ग्रहए कर लिया और ऋग्वेद (१० १२१ १०) मे प्रजापति वे स्थान पर 
हिरण्यगर्भ का सकेत मिलता है। मुण्डकापनिपद्‌ के प्रारभ में यह वतलाया गया है कि 
ब्रह्मा ने ब्रह्म विद्या वा उपदेश अथवंन्‌ को दिया , भ्रथर्व॑न्‌ ने भ्रज्जी रस्‌ को, भद्भी रस 
ने सत्यवह भारहाज को भारद्वाज ने श्रागिरस का और आागिरस ने शौनक को ब्रह्म 
विद्या वा उपदेश दिया । मनु को हिरण्यगर्भ तथा स्वयभू कहा जाता है । ऐसा लगता 
है कि इसी परम्परा के श्रन्तगंत साख्य-सूत्रो का मतुंत्य हिरण्यगर्भ के सिर पर घोष 
दिया गया हो, क्योवि हिरष्यगर्भ नाम का प्रयोग झन्य ऋषियों के पूर्वजों वे लिए भी 
किया जाता था ता यह स्वाभाविव ही था कि कपिल के स्थान पर हिरण्यगर्भ नाम 
चुन लिया गया हो । इसके अतिरिक्त यह भी पता चलता है वि कपिल ने अपना 
ज्ञात भ्रासुरि को दिया श्ौर आसुरि मे पचशिख को दिया , पचशिस के नाम का 
उल्लेख साख्य सूत्रा (५ ३२ , ६६८) में भीआता है। जब हिरण्यगर्भ वे 
समान कपिल को उस महान दार्शनिक परम्परा का उद्भावक स्वीवार कर लिया 
गया तो इसके विरोध मे एक प्रतिक्या उत्पन्न हुई। अब तक लोगो का वास्तविव 
कपिल में विश्वास जम चुका था और जब उन्होने उस बपिल के लिए विश्वास 


१. कपिल की बिस्तृत व्याख्या के लिए देखिए द्वेता० ५ २ की व्याख्या । 
के रा ्प् रह ३ हक 


दानिक विचासंधाराएँ श्३ 


सूत्रों को खोजना प्रारम्भ निया तो जहाँ जहाँ भारतीय ज्ञान वी परम्परा में उसका 
नाम उपलब्ध होने लगा तो उनेका विश्वास भशौर अ्धिव पववा होने लगा | यहाँ 
प्रदम यह है. दि क्या कभी कपिल माम का कोई वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति था 
जिसने सास्य-सूत्रो का प्रशुयन क्या हो। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम इवेताइवे- 
तरोपनिपद्‌ ने हिरष्यगर्भ से भिन्‍न कपिल' ऋषिं ये नाम की उद्भावना वी और 
परवर्ती बल में उसवी साँख्य सुज्रो के प्रशेता झधरूिल के रूप मे स्वीकार कर 
लिया गया | इन सारे प्रसंगो परे विचार करने वे वाद एक बात निष्कर्ष रूप में कही 
जा सकती है कि हिरण्यगर्भ कपिल से 'सास्य विघारघारा वे उद्भावव कपिल ऋषि 
वी उद्भावना हुई है और हिरण्यगर्भ कपिल फो विकास किसी वास्तविव मानव 
पुरुष से नहीं हुआ्ना है । 5 


जहाँ तक सम्बृत वाइमय का सवध है कपल ऋषि वा नाम साख्य शास्त्र 
के आद्य प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। गीता में कपिल वो सिद्ध पुरुष बहा गया है । 
पुराणों" में कृपितर को विष्णु का अवतार माना गया है । योगसून वे व्यास भाष्य 
(यो सू ११२५ पर व्यास भाष्य) से भी कपिल का नामोल्लेख मिलता है । 
बौघायन भृह्य सूद में भी एक वपिल का उल्लेख हुआ है। बंपित बा नाम एक 
स्मृतिकार के रूप में भी मिलता है । कपिल वी ऐतिहासिक्ता के विपय में श्रधिवाद 
विद्वान वी राय यही है वि बे,वोई ऐतिहागिय व्यत्ित नही थे । परन्तु बुछ विद्धानो 
का सुकाय है कि सास्यवारिका स जिस कपिल या जिक क्या गया है वह व्यवित 
वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा। 


इ जान्सटन के अनुसार साम्यविचारधारा के' विकास की कई।प्रवस्थाएँ 
रही हागी । उनका कहना है कि ध्वेताव्वतरोपनिपद्‌ के लेखक को साम्य वी प्रृृति 
तथा दूमरे भ्रन्य तत्त्वो का धुरी पूरा ज्ञान था परन्तु उस समय ये सभी तत्त्व भ्रपनी 
पूरी परिपक्व ग्रवस्था मे नही थे जैसा कि साख्यकारिका में दिखाई देता है। इस 
कथन से यह स्पष्ट प्रतीत हांता है कि साख्यकारिका से पहले श्वेताश्वतरो- 
पनिपदु काव मे तथा उससे भी पहले साख्यसवधी ये सून इधर उघर दिखरे पढे 
थे जिनमे से बुद्ध का व्यवस्थित रुप हमे श्वेताश्वतरोपतिपद्‌ म उपलब्ध हांता है । 
परवर्ती काल मं श्रागे जाकर इस दहन के अनुयायिया दारा इसको एव व्यवस्थित 
रूप दिया गया होगा । इ डब्लू हॉपक्न्स? वा भी इस सदभ म यही मत है ! 
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६ इदेताइवतरोपनिषय्‌ 


जिया में सर्वप्रथम प्रयास प्रतीत होता है बयोकि इस उपनिषद्‌ मे सबसे पहली 
(र परम ब्रह्म को रुद्र शिव के साथ जोडा गया है। पाल ड्युसन” भी इस मत 
ही पुष्टि करते हैं जब वे ये वहते हैं वि परवर्ती उपनिषदों ने दवेताश्वतरोपनिषद्‌ के 
बववांद वो ग्रहए क्या औौर उसका विवास किया । इन परवर्ती उपनिषदों मे उप- 
निषदीय झात्म सिद्धान्त तथा शिव या विष्णु की पूजा पढ्ति को मिलावर झाम 
जनता में प्रचलित धार्मिक विचारधारा से समन्वय स्थापित करने का प्रमत्त क्या 
या है। 


इस उपनिषदु में परब्रह्म के लिए भिन्न भिन्‍त प्रकार के नामों वा प्रयोग 
केया गया है. हर (११०) रुद्र (२१७,३२,३४,४ १२,४ २१,४ २२), शिव 
[३ १४,४ १०), भगवान्‌ (३ १४), भ्रग्नि, भ्रादित्य, वायु (४ २) झ्रादि । यह बात 
ग्रे बिल्कुल निश्चित ही है वि सबसे पहले एक परमतत्त्व की वल्पना की गईथी 
प्रौर जब यह भावना अपनी परावाप्ठा की स्थिति में पहुँच गई तव भिन्‍ने भिन्‍न 
प्रकार वे भ्रन्य देवताझो की वल्‍्पना वी जाने लगी । यहाँ यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है 
कब पहले परम देवता की कछपना की रई या पहनते भिन्‍न भिन्न देवताओं का प्रादुर्भाव 
हुआ । जहाँ तक रुद्र देवता का प्रश्न है पह उन सभी देवताभो से प्राचीन मालूम 
पड़ते हैं जिनका स्वरूप हम पहनी बार ऋग्वेद मे दिखलाई पडता है । इस उपनिषद्‌ 
पे परमात्मा को प्राप्त करने के' लिए भक्त मार्ग का निर्देश किया गया है झौर यह 
भी इसके साप्रदाधिक होने में एक सहायक तत्त्व प्रतीत होता है। यह बात भी सही 
हैँ कि यह उपनिषद्‌ एक [विलक्षण प्रकार का उपनिपद्‌ है । क्योकि यह परमात्मा 
क्रो एक बेयव्तिक देवता के रूप मे प्रतिपादित करता है झौर उसकी प्राप्ति के लिए 
भक्ति-मार्ग का झ्ादेश भी देता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि भक्ति शब्द इस 
उपनिषद्‌ मे परवर्ती कात में जोडा गया है । इस उपनिषद्‌ में साखव्य विचारधारा के 
नत्व उपलब्ध होने के वारण भी इसको साप्रदायिक मानता गया है । दास्तव मे यही 
एक ऐसा उपनिषद्‌ है जिसका वैेदान्त की भ्रपैक्षा वैदिक साहित्य से अ्रधिव गहरा 
मवध है। विष्पर्षु रूप मे हम यह कह सकते हैं. कि क्याकि यह उपनिपद्‌ रुद्र शिव 
की उपासना से प्रमुखतया मबधित है भ्रत इसका एक सप्रदाय विशेष से जुडना बहुत 
ही स्वाभाविक है प्लौर उस रूप में यह निश्चित ही साथ्रदायिक है । 
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इदेताइ बतरोपनिषद्‌ में देयक्तिक देव १७ 


ऊ. इंदेताइवतरोपतिवश से वेयवितक देव को स्थापना--जंसा पहले ही बत- 
पाया जा चुका है इस उपनिषद्‌ मे ईश्वर को एवं व्यवित के रूप मे प्रतिष्ठापित दिया 
गया है। यहाँ यह बताया है वि ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता तथा घासक है। वास्तव में 
परमात्मा ही सर्वोपरि है। परन्तु सृष्टि एव स्रष्टा वे रूप मे उसकी एक व्यावहारिक 
सत्ता भी होती है। उसकी सृष्टि का नाम माया है। परन्तु वास्तव में यह भी मात्र 
अम ही है। स्वय सट्टा मायावी है भौर उसका यह रूप भी व्यावहारिक ही है) 
वेदान्त के भ्रनुसार उस माया के सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ नामक तीन गुण हैं। इस- 
लिए ही माया को इस उपनिषद्‌ में तिगुरमयी कहा गया है। ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे 
ईश्वर तथा परमात्मा की पृथक्‌-प्रथक्‌ रूप में कल्पना की गई है । ईश्वर का वैयक्तिक 
रूप ही रुद-शिव में समाया हुम्ना है या दुसरे शब्दों मे रुद्र-शिव वो यहा पर सगुण- 
परक ध्यक्षित विशेष वे' रूप मे प्रतिपादित क्या गया है। उस रुद्र शिव को प्राप्त 
करने के लिए इस उपनिपद्‌ मे भक्त मार्ग का निर्देश किया गया है । इसके भ्रतिरिकत 
इसके लिए इस उपनिपद्‌ में नाना प्रकार वे नामो का प्रयोग भी क्या गया है।' 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जिस प्रवार वी भक्ति कॉ सकेत यहाँ दिया गया है वह 
अ्रएनी प्रारश्भिक अवस्था में ही है। भक्ति का जो रूप भक्तिसूत्रो, गीता तंथा 
पौराशिक साहित्य में मिलता है यहाँ भक्ति का वह रूप नही है। 

६ इ्वेताशवतरोपनिषद्‌ में त्रिविष ब्रह्म की कल्पता---जँसा पहले ही 
बतलाया जा चुका है कि समग्र उपनिषद्‌ साहित्य मे श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का श्रपना 
एक विलक्षण स्थान हैं । इसकी विलक्षणता के कारणों की चर्चा करना यहाँ 
अ्रप्रासगिक होगा । इसके महत्त्व का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमे सभी प्रमुज 
दाशंनिक विचार धाराओरी के भ्रकुर मिलते हैं। सभवत इसी कारण से ही मैक्समूलर* 
ने बाध्य होकर यह स्वीकार किया है कि यह उपनिपषद भतीव कठिन उपनिषदो मे से 
एक है। ब्रह्म, आत्मा एवं परमात्मचिन्तन ही उपनिषदों का सर्दंव प्रतिपाद रहा 
है। उसी परम्परा में इस उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म पर विचार किया गया है" परन्तु इस 

उपनिषद्‌ का ब्रह्म एक विद्येव प्रकार की विलक्षणता लिए है। इस उपनिषद्‌ के 
प्रनुसार ब्रह्म तीन भ्रकार का है. भोक्‍ता, भोग्य तथा प्रेरिता (एतस्ज्ैय नित्यमेवा- 
त्मसंस्थ नात पर वेदितस्यं हि किड्चित्‌ । भोक्ता मोग्य प्रे रितार चमत्वा सर्वे प्रोकत 
अ्रिविध इह्ममेतत्‌ १ १२) । वास्तव में इस उपनिषद वा सारा प्रतिपाथ भोकता, 
भोग्य तथा प्रेरिता की इस त्रिपुटी के रास पास ही चकक्‍्वर लगाता है। भोक्‍ता 
जीवात्मा है , भोग्य प्रपप्च है और प्रेरगिता स्वय परमात्मा ही है। भोवता का 
व्रिस्तार से वर्णन किया गया है। वह इस ससाररुपी दृक्ष के फ्ल को खाता है 
, . विभिलत प्रकार के वैयबितिक, वर्णनात्मक तथा दाइंनिक नामो के लिए देखिए 


लेखक की श्रन्य पुस्तक 5 परदाठ शा पट $ल्‍८क्रयाभा (फब्ाइकतड, 
09 39, 02८93, 3972 
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श्दद इवेताइवतरोपनिषश 


और परमात्मा उसका मात्र दशन करता है। इस सारे प्रपज्च का निरूपण पहले 
अध्याय में चत्र तथा नदी के दो प्रतीको वे माध्यम से विया गया है। ऐसा कौन सा 
पारण है जिसकी वजह से भोवता प्रपञ्॑च वी शोर श्राकृष्ट होता है ?े इसका उत्तर 
स्वय उननिषद्‌ देता है प्रजा छोका भोकतृमोग्याथयुक्ता । एक अजा प्रकृति ही 
जीवात्मा को भोग्य (प्रपघ्न्च) मे सयुवत करवाती है । ससार वे नाना प्रवार वे 
विपयोपभोग जीवात्मा के मन को हठाव्‌ ही अपनी शोर भाट्टप्ट वर ॒ लेते हैं। प्रजा 
प्रद्गति तो मात्र एक प्रतीक है । जैसे भोले भाते ग्रामीण था मन हाहर मे झाकर 
पहूर वी चकाचौंध से आकृप्ट होने लगता है लगभग घही स्थिति इस ससार 
मे भोवता (जीवात्मा) की है। ससार म प्रवृति नटी ने मनुष्य के सामने इतनें 
भ्रधिक श्रायाम खोत रखे है कि वह न चाहता हुआ भी उनम फेंस जाता है। स्वय 
परमात्मा जीवामा की प्ररक राकित है । जीवात्मा वे लिए यह भ्रसभव है कि वह 
इस शाबित का विसी भी प्रवार से प्रतिरोध कर सके । परमा-मा ही जीवात्मा को 
ससार रूपी वृक्ष का फत खाने के तिए प्ररित बरता है। इस उपनिपद्‌ मे भोवता 
भोग्य तथा प्ररवः का सर्मा वत रूप ही ब्रह्म है। 

१० इवेताइतरोपनिवद्‌ तथा शत्र दशन--विह्यनों का विचार है पि' इस 
उपनिपद्‌ म व दच्नन का प्रारभिक रूप दिखाई पडता हैं। इस विषय मे एव बात 
तो निविवाद रूप से सय है कि भ्रायों के भारत मे झाने से पूव यहाँ के मूव निवा 
सियों का बोई न कोई श्राराष्य देव रहा होगा । यह एक अजीब सयोग की बात है 
कि उनके झाराध्य देव तथा वदिक दव रुद्र के तक्षण एक ज॑से थे । वेद म॑ रद्र को 
एक भयानव देव वे” रूप मं चित्रित किया गया है। ऋग्वेद म र॒द्र को भमावात 
बा प्रतीक माना गया है। उनका वण प्राय वच्चु बताया गया है । परतु कभी-कभी 
वे इवेत भौर सुनहले वण वे भी बहे गये हैं । इसके अतिरिक्त रुद्र को भिषजोम 
सवश्रष्ठ कहा गया है जिसके पास ठण्डी और 'रोगनानक ओपधियाँ है । थे मझ्तो के 
पिता भी है। रुद्र वा विशेष अस्त उनका धनुष है भौर इस धनुष से जो बाण वे 
छोडते हैं वह मनुष्य तथा पश्चु दोना का सहार करता है ।" स्वय इस उपनिषद्‌ मे 
रुद्र से यह प्राथना की गई है कि आप हमारे पुत्र प्रपोन्न पशु तथा योद्धाओ-की 
हिंसा न करें (४२२)। जहाँ तक छद्र वे समग्र व्यक्तित्व का प्रश्न है रुद्र वे 
स्वरुप वी कोई भी व्याग्या सतोपजनक नहीं हो सकती जब तक इन समझता 
पहुतुआ वा सम्यक प्रकार से समाधान न क्या जाए। यह बात तो निश्चित है 
कि इवेताश्वत रोपनिपद्‌ रद्र के उस उग्र रूप से पूणतया परिचित है । व्सवे' अतिरिक्त 
डरा उपनिपद्‌ मे उसक विए झौर भी वई नामा वा प्रयाग विया गया है हर 
(११०) महंपरि (३४४१२) लिव (३११ ५ १४) इंसान (३१२३१५ 
४ ११) भगवान (५ ४)। इन सभी नामा म ईशान बहुत ही महत्त्वपृण नाम है। 
परवर्ती हावोपनिषदा म टिव के जान वे प्रतिरिन्‍त चार नाम भर उपलब्ध होते 

१ ऋ्वेद २३३ १० ७४६१॥ 


_न्‍लकक ० 


इब्रेताइबत रोपतिषद्‌ तथा शव दर्शन श्ह 


है। वे हैं . सथोजात, वामदेव, तत्युरण और अधोर। सभवत परवर्ती काल मे ये' 
ज्षिव को पूजा पद्धति से सबधित भिन्न-भिन्न पाँच सप्नदाय रहे हो । शवोपनिषदों के 
अन्तर्गत प चन्रह्मोपनिषद्‌ मे इत सभी का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है ।" इसके 
भ्रतिरित लिंग पुराण से भी इनका विस्तृत विवेचन मिलता है ३९ बुछ विद्वानों का 
विचार है कि जब हैव धर्म पर तन्त्र का प्रभाव पडा तो शवमत के ये पाँच वान्त्रिक 
सम्प्रदाय बन गए। 
प्राचीन उपनिषदों में श्वेताइवतर ही एक ऐसा उपनिपद्‌ है जिससे उस 
काल मे रुद्र की उपासना के सम्बन्ध में हमें दुछ जावकारी मिलती है। रुद्र का 
सकेत भ्रन्य उपनिपदो में भी मिलता है। मैत्नायणी उपनिषद्‌ में रुद्र वा सम्बन्ध 
तमोगुर से तथा विष्णु का सबंध रजोगुणा से स्थापित क्या गया है ॥3 समवत 
.ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से चली भ्रा रही रद्र के प्रति विरोध भावना 
बा यह हल्का सा सकैत है । प्रश्नोपनिपदुर्ध में रुद्र को “परिरक्षिता” बतलाया गया 
है । मैत्रायणी उपनिषद्‌* में एक भ्रग्य स्थल पर रुद्र और आत्मा को एक ही माना 
गया है और “शमु" तथा “शक्तिदाता” का पृहली वार रद्र की उपाधि के रूपम 
प्रयाग हुआ है । शिव की यह ध्ाभु नाभक उपाधि ही परवर्ती काल म क्‍्त्यधिक 
प्रचलित हुई। मैत्रायणी उपनिषद्‌्* में ही एक पश्रन्य स्थल पर प्रसिद्ध गायत्री 
न्त्र में *भगग' का सकत रुद्ध की श्रोर माना गया हैं । 
श्वैतताशवत रोपनिषदु मे इन सभी प्रसगो के झतिरिक्त थैव मत के पाशुपत 
सम्प्रदाय के सकेत भी उपलब्ध दोते है । इस उपनिषद्‌ में स्थान स्थान पर यह कहा 
गया है कि साधक परमात्मा (रुदर शिव) का सम्यक्‌ अवलोकन करके भृत्यु वे पाझो से 
मुक्त हो जाता है। एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि साधक परमात्मा के 
स्वरूप को जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है । इस उपनिपद्‌ मे शिव का एक 
नाम “महेश्वर'” भी मिलता है जो वास्तव भे पाशुपत सम्प्रदाय कए ही दूसरा नाम 


१ पचब्रह्मोपनिएंद्‌ ५-१८॥ 

२ ।() देखिए तिए पुराण, अध्याय (११) में सद्योजात का वर्णन, अध्याय 
(११) में बामदेव का, भ्रध्याय (१३) में तत्पुरुष वा, अध्याय (१४ और 
११) मे अधोर का तथा अध्याय (१६) से ईशान वा वर्णन । 

(7) इसके झतिरिकत सद्योजात, बामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान के 
विस्तृत विवेचन के लिए नेखक की भ्रन्य पुस्तक, “50006 था. धा९ 
डिश्लेबाशबा परफ़्गाइबटंड१, छ 43-46 

मैत्रायशी उपनिपद्‌ ४५। 
प्रश्नोपनिषद्‌ २ ६। 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ ५ ८१ 
मैन्नायणी उपनिषद्‌ ५ ७॥ 
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२० इबेताइवतरोपनिषद्‌ 


है। यहाँ यह विचारणीय है वि इस उपनिषद्‌ मे पद्चु वा उत्लेख तो वई बार हुध्रा है 
परन्तु पशुपति का नाम नही मिलता है । सभवत उसी के स्थान में महेश्वर शब्द का 
प्रयोग किया गया है। पाशुपत सम्प्रदाय के विषय मे प्रामाशिव रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता । सभवत पाशुपत सम्प्रदाय वा उदय लगभग उसी समय हुभा 
होगा जब बंप्णवों मे पाचरात्र सम्प्रदाय का उदय हुशा था । महाभारत में इस 
सम्प्रदाम के सस्थापक के विषय में कुछ नहीं वहा गया है परन्तु बाद में पुराणों में 
यह चर्चा भाई है कि एक 'लकुलिन' भ्रथवा नवुलिन' ने लोगो को 'माहेश्वर' ग्रथवा 
'पाशुपत' योग सिखाया था। सर्वेदर्शनसपग्रहकार ने भी “लकुलिन” को पाशुपत 
सम्प्रदाय का सस्थापक माना है | जिस प्रकार के सकेत श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में मिलते 
हैं उनकी देखकर यह्‌ कहा जा सकता है कि इस उपनिपद्‌ पर पाशुपत सम्प्रदाय वा 
कोई गहरा प्रभाव नही है परन्तु यह उपनिषद्‌ उस सम्प्रदाय वे एक पारिभाषिक शब्द 
से सुतरा परिचित है । । इन सभी प्रसगो वे आधार पर यह स्पष्ट ही है कि यह 
उपनिषद्‌ शैवोपासना की प्रारभिक स्थिति से न केवल भली भाँति परिचित ही है 
अपितु इसने उसके विकास में एक महत्त्वपूण भूमिका निभाई है । 
११- इवेताइवतरोपनिषद्‌ तथा माया--उपनिषदों मे माया को भिन्‍त भिन्‍न 
नामो से ब्यवहृत किया गया है । उन नामों मे अ्रविद्या भी एक नाम है | श्वेताश्वत 
रोपनिपद्‌ वी माया तथा अन्य उपनिपदो एव वेदान्त वी माया में एक स्पष्ट प्रन्तर 
परिलक्षित होता है । सभी प्रमुख उपनिपदो तथा वेदान्त में माया परमात्मा के 
स्वरूप को जानने मे बाधक है। परन्तु यहाँ वह्‌ परमात्म ज्ञान मे बाधक नहीं है 
अपितु साधक है । यहाँ तो उसको परमात्मा का अपना रूप ही माना गया है।। इस 
उपनिषद्‌ मे तो माया तथा मायावी मे अनन्य सवध ही स्थापित बर दिया गया है। 
इसी माया का ही एक दूसरा नाम देवात्मशक्ति है। वास्तव म यह देवात्मशक्ति/ 
ही सारे ससार का मात्र कारर्ण है । इस उपनिषद्‌ में जितने भी प्रन्य सभावित 
सृष्टि के कारण हो सकते ये उत सभी की भली भाँति विवेचना करने के बाद यह 
प्रतिपांदित किया गया कि देवात्मश्क्ति ही सृष्टि का मात्र एक कारण हो सकता 
है। यह शब्द झपने झाप में ग्रतीव महत्त्वपूण है क्योकि वैदिक देववाद का “देव” 
उपनिपदो की “भात्मा/ तथा विज्ञान की 'शक्ति/--इन तीनो का ही ग्रहण 
इसमे हुआ है । इस उपनिपद्‌ मे पहली वार माया को परमात्मा की सक्रिय शक्ति 
के रूप मे स्वीकार किया गया है। प्राचीन उपनिपदो में जिस प्रकार माया शब्द 
का प्रयोग हुआ है वह माया का सैद्धान्विव विवेचन प्रतीत होता है। दकराचार्य ने 
अपने धाकर भाष्य के अन्तर्गत इस शब्द की अनेक स्थलों पर व्याख्या वी है। कुल 
मिलाबर उपनिपद्‌ भाष्य म लगभग पचीस वार साया श्व्द का श्रयोग हुआ है। 
अकराचार्य के मत के अनुसार अ्रविद्या का ही दूसरा नाम माया है। वास्तव में 
ससार झौर ब्रह्म की दँत बुद्धि का वारण अविद्या ही है। इस श्रविद्या के कारण 
ही लोगो म नाना प्रकार की तृप्णाएँ तथा दु खादि उत्तस्न होते हैं । श्रविद्या के 
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वशौभूत होकर ही मनुष्य अपने इस शरीर को झात्मा समझ बैठता है। 
इस उपतिपद्‌ में माया का एक दूसरा नाम प्रद्धति है। यह प्रकृति उस 
परमात्मा से भिन्‍न नहीं है । वास्तव में वह परमात्मा अपनी उस भ्रक्ृति से ही सृष्टि 
की उत्पत्ति करता हैं। इस प्रगति को त्रिगुणमयी बतलाया गया है ! तीन गुण हैं 
सत्य, रजस्‌ तथा तमस्‌ । यहाँ प्रकृति के लिए ईशलनी शब्द का प्रयोग भी हुम्मा है 
यह कहा गया है दि बह मायावी परमेश्वर अपनी मायारूपिणी शक्तियों द्वारा ससार 
का वियमन करता है (एक अन्य स्थल पर इत सभी भ्भिधानों मे से किसी का भी 
प्रयोग नहीं किया गया है। परन्तु स्पप्ट रूप से झवितियोग वा प्रयोग किया गया 
है। यह धाविनियाग वास्तव में माया या परमात्मा की भ्रद्वति ही है । परमात्मा भ्रपनी 
शवित वे' द्वारा नाना प्रवार बे बरणों वए निर्माण करता है । चौथे भ्रध्याय के पौँचर्वे 
मन्त्र में ता स्‍्पप्ट रूप से झजा प्रद्दति तथा उसके लोहिंत, झुवल तथा हृप्ण तीन वर्णों 
का उल्लेख हुआ है । सारा ससार उस परमात्मा की माया म बेंघा हुआ सा प्रतीत 
होता है । उसी के भ्रवयवभूत (कार्यकारणमंघात) से ही यह सारा जगत्‌ व्याप्त है) 
भाया का परमात्मा की प्रदृति समझना चाहिए और उस मायावी को महँश्वर 
जानना चाहिए ऐसा उपनिपद्‌ का आरादश है। मायावी उस ऐन्द्रजालिक के समान है 
जी भ्रपन जादू वे! माध्यम से नाना प्रकार की वस्तुओं वो उत्पन्न बरता है और 
सभी वी सत्ता मिथ्या हीती है। उप्ती प्रकार बहू परमात्मा भी ससार की उत्पत्ति 
करता है जी अपने भ्राप म मिथ्या है। एक अन्य स्थल पर परमात्मा के जाल वा 
उल्लेख किया गया है! यह जाल परमात्मा की माया ही है। बह जाल को नाता 
प्रकार से परिवेतित करता रहता है और जब उसका मन चाहता है. तब उसका 
संहार भी कर लेता है। परमात्मा वी माया को इस उपनिपद्‌ में परा शक्ति भी 
कहा गया है। 

१२ श्वेताइवतरोपनिषद्‌ मे मकित--आर जी भण्डारवर ने 'बैप्णाव, क्षैव 
और अन्य धामिक मत” नामक अपने ग्रन्थ में श्वेवाश्ववरोपनिपद्‌ के विपय से कहा 
है कि यह उपनिषद्‌ भकित सप्रदाय के द्वार पर अवस्थित है एवं भ्रपनी प्रेमपूर्ण 
भ्रम्य्यंना रद्र शिव पर अधित करता है वासुदेव-दृष्णा पर नहीं, जैसा कि आगे 
चलकर जब भक्ति झपने पूरे प्रवाह में थी, भगवदुगीता ने किया। इवेताश्वतरोप- 
निपद्‌ के विंपय म भ्रार जी भण्डारकर की यह उक्ति अतीव सारगभित है। इस 
उपनिधद्‌ में जो स्थान भवित का है उसका सम्यक्‌ तिरूपण इस उक्ति हारा कर दिया 
गया है। जैसा पहले भी सकेत दिया जा चुका है कि इस उर्पानिषद्‌ के प्रन्त में भवित 
के विपय में एक हल्का सा उल्लेख किया गया है । भवित के इस उल्लेख का सदर्भ 
निश्चित ही रुद्र शिव नामक देव ही है ॥ यह उपनिषद्‌ प्रतिपादित करता है वि 
रुद शिव की प्राप्ति के लिए ज्ञान-मार्म के झतिरिक्त भक्ति-मार्ग भी पझनिवायं है । 
यहाँ पह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मोक्ष का मार्ग परमात्मा का ध्यान है। यह 
भादें हैः धासान्य रूप से उपनिपद्‌-दर्शन की विशेषता है। इस उपलिषद्‌ में पहलो 
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बार इतने व्यापक स्तर पर ईइवरवाद को स्थापना की गई है और वह ईइबर भी यहाँ 
व्यक्तित्व से विभूषेत है। अत यह स्वाभाविक ही है वि ऐस ईइवर की प्राप्ति 
बे लिए भक्तिमार्ग वा आदेश दिया जाए। भक्ति का जो रूप इस उपनिपद्‌ मे 
मिलता हैं वह श्रधिक विकसित नही है। यहाँ पर सामान्य रुप से ही भक्तिवा 
सकेत क्या गया है । इस उपनिपद्‌ में परमात्मा (रुद्र-शिव) को जानने पर विशेष 
बल दिया गया है. और यह कहा गया हैं कि उसके जानने से ही ससार से 
मुक्ति मिल सकती है । भक्ति के इस उल्लेख से तात्पयं है कि रद्र-शिवात्मक उस 
परमात्मा को भक्ति-भावना से युक्त होकर जानना ही साधक के लिए श्रेयस्वर हैं। 
उपनिपदो में सामान्यतया ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है परन्तु यहाँ ज्ञान का प्रति- 
पादन भक्ति से युक्त है। अन्य उपनिषदों तथा श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ में वेवल यही 
प्रच्तर है। यह उपनिपद्‌ ज्ञान एवं भक्ति के समन्वित रूप पर बल देता है। परन्तु 
यहूं निश्चित रूप से गीता मे प्रतिपादित कर्म-भक्ति ज्ञान के समन्वित रप से नितान्त 
भिन्‍न है। यहाँ भक्ति विकसित होने की पूर्व स्थिति मे विद्यमान है जब कि गीता में 
इसका विकसित स्वरूप दिखाई पडता है । भक्ति का यह रुप निश्चित ही भरक्ति सूत्रो 
में उपलब्ध होने वाले भक्ति के स्वरूप से भी नितरा भिन्‍न है । 

१३. इवेताइवत रोपनिषद्‌ में प्रतीक योजना--उपनिपदो में एव रोचक स्थिति 
यह हैं कि यहाँ कठिन से कठित विषय को भी श्रतीव सरल ढग से प्रस्तुत किया जाता 
है। बसे साप्तान्यतया देखें तो इनमे अतीव शुष्क विषयों पर विचार किया गया है किन्तु 
बीच-बीच मे या तो रोचक आखरुयानों का समावेश किया गया है या सुन्दर प्रतीको का 
प्रयोग । प्रतीक योजना की ््टि से श्वेताइवत रोपनिपद्‌ अतीव महत्त्वपूर्ण उपनिपद्‌ है। 
इस उपनिपद्‌ की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमे उन प्रतीको का प्रयोग क्या 
गया है जिनको सामान्य व्यक्ति भी बडी सरलता से समझ सकता है । ये प्रतीक ऐसे 
है जो ग्राम जनता के जीवन से सीधे-सीघे लिए गए हैं प्नौर उनका जीवन में बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्रतीक योजना भ चक्र का प्रतीक सबसे महत्त्वपूर्ण है और वह 
सारे ही उपनिषद्‌ में व्याप्त है। उस चक्र का वर्णन पहले अध्याय में किया गया है । 
एक अन्य स्थल पर ब्रह्म्॑बक्त का भी वर्णन मिलता है। यदि चक्र की भावना पर 
व्यापक रूप से विचार करें तो सारी सृष्टि की तुलना भी एक चक्र से वी गई है। 
चक्र वे समान यह सृष्टि उस परमात्मा से उत्पन्न होती है और अ्रन्त मे उसी मे जाकर 
जीन हो जाती है । यह चक्र वी भावना वा ही जिस्तुत रूप है। यही प्रत्रिया सभी 
जीवों पर भी लागू होती है । सभी जीव परमात्मा से उत्पन्न होते है और उसी में 
जाकर लीन हो जाते हैं. । इसी प्रकार इस उपनिषद्‌ में जाल शब्द का भी प्रयोग 
मिलता है। यह जाल भी झपने आप सम चक्र का ही दूसरा रूप है। परमात्मा एक 
ही जाल को नानास्पी में परिणत कर देता है और अपनी इच्छानुसार इसका 
सहार भी कर लेता है। पाश् भी चक का एक भिन्न रुप है। परमात्मा दावा 
पृथिवी को उत्पन्त करता है | ये छाद्रा और पृथिदी भीःउस चक्र प्रतीक के दो भाग 
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है। इसी प्रकार पहले भ्रध्याय मे नदी मा प्रयोग प्रतीवात्मक रूप में हुआ है। यह 
प्रयोग अपने आप में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और सकेत रुप मे सारे प्रपच्च वी झभि- 
च्यक्त करता है । जीवात्मा तथा परमात्मा वे भोवतृत्व तथा अभोवतृत्वभाव को दो 
पक्षियों के प्रत्तीबो के माध्यम से और ससार वो एक वृक्ष के माध्यम से व्यक्त जिया 
गया है। इन सब प्रतीको के श्रतिरिकत इस उपनिपद्‌ में ऐसे भ्रनेक शब्दों का प्रयोग 
हुआ है जिनवा सबंध साधारण श्रादमी के जीवन से है। वे शब्द हैं तिल, दही, वाए्, 
स्रोत, वौह्नि, बालुका/नीहार, घूम; सूये,- वायु, जुगनु,' विद्युदू, स्फटिक, चन्द्रमा, 
दीपक, ग्रोषधि, घृत, मण्ड (माँड)] झौर सकडी । इन शब्दों को प्रयोग कसी न किसी 
रूपक में हुआ है। उत सभी रूपको की विशेषता यह है कि वे इन साधारण शब्दों के 
माध्यम से अत्यधिक गभीर एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते है । इनकी 
दूसरी विशेषता यह है कि इन दाव्दो का प्रयोग विद्वान्‌ लोगो के लिए इतना महत्त्वपूर्ण 
नही है जितना साधारण लोगी के लिए। सभवत* उपनिपत्वार ने जान वूककर ऐसी 
शब्दावली वी चुना है जो सर्वंजनसाधारण वो भी समझ में झा सके। प्रतीक योजना 
के साथ साथ मूर्ते तथा अपूर्त भावों को भी इस उपनिपद्‌ में बडी सफबता से 
च्यक्त किया गया है । मूर्ते तथा अमूर्त भाव की अभिव्यक्ति वा सर्वोत्तम उदाहरण 
बह है जहाँ यह बतलाया गया है कि लोग झाकाश को चर्म वे' समान अ्रपने 
चारो ओर लपेट लेंगे । यहाँ चरम मृत है और झांकाश् श्रमुर्त है। इस मूर्त तथा 
अमूर्ते थाजना का प्रयोजन यह है. कि झाकाश को चमें के समान लपेटना श्रपने 
आप में एक निरयंव कायें है और अ्रसभव भी है, जिस प्रकार यह निरर्थक 
प्रौर भ्रसभव है उसी प्रकार उस देव (परमात्मा) को जाने विना दुखी वा अन्त 
प्रसभव है भर्थात्‌ उस देव को जाने बिना दुछों वा श्रस्त नही होगा । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि यहाँ मृर्त तथा अमृत्ते प्रतीकी वे माध्यम से चर्म तथा झ्राकाश्ष को 
किस सुन्दरता से अ्रभिव्यक्त क्या गया है । बुल मिलाकर यह बहा जा सकता है्‌ 


कि इस उपनिपद्‌ से प्रतीक योजना तथा मुर्त और भूत भावों की भ्रभिरवव्यक्ति का 
झलोकिक मिश्रण उपलब्ध होता है ! 
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शान्तिपाठ 
5 सह नाववतु । सह नो भुनक्तू । सह थोर्य 
करवावहै । तेजस्वि नावधोतमस्तु । 
सा विहिषावहे । 
# शान्तिः ! शान्ति: !! ज्ञान्तिः [!| 


वह परमात्मा हम [श्राचाय और शिष्य] दोनो की साथ-साथ रक्षा करे। 
हम दोनों का साथ-साथ पालन करें। हम दोनो का साथ-साथ विद्यासम्बन्धी सामथ्ये 
प्राप्त करें । हम दोनो का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो । हम द्वेप न करे । त्रिविध ताप की 
ज्ञान्ति हो । 


प्रंथमों एध्यायः 


इदेताश्वतरोपनिषद इद॑ विवरणमह्पग्रन्य॑ ब्रह्मजिज्ञासुनां सुलावबोधायार- 
भपते | चित्सदानस्दाद्वितीयद्रह्मस्वरूपीष्प्यात्मा स्वाक्षयया स्वविषययादिदया स्वानु- 
भवगम्धया सामासया प्रतिबद्धस्वाभाविकाशेयपुरुधार्थ प्राप्तशियानर्थो5विद्यापरि- 
कल्पितेरेव साधनंरिष्टप्राप्ति चापुरुषार्य पुरुवार्थ मन्यमानों मोक्षार्यभलमसानो 
भकरादिमिरिव रागादिभिरितस्ततः समाहृष्यमाणः सुरमरतियंगादिप्रभेदभेदितना- 
नायोनिपु सचरम्केतापि सुकृतकर्मणा ब्राह्मणाद्यधिकारिशरीरं प्राप्त ईश्वरार्थकर्मा- 
मुष्ठानेनापपतरागादिमलो5नित्यत्वादिदश्शनेनोत्पन्नेहामुत्रार्थ भोग विराग उपेत्याचा ये- 
माचामंद्वारेण वेदान्तश्रव॒शादिनाह ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्मततत्वमवगम्य निवृत्ताज्ञान- 
हत्कायों बोतशोको सबति॥३ अविधानिवृत्तिलक्षणस्थ मोक्षस्प विद्याधीनत्वादुजयते 
स्व तर्द्थोपनिपदारम्म- । हे डे ५8३ 


*** एवं श्रुतिस्मृतीतिहासादियु ज्ञानस्येव सोक्षसाधनत्वावगसायुज्यत एवोप- 
निषदारस्मः । 

किधोपनिधत्समास्यपंव ज्ञानस्येव परमपुरुषार्थ साधनत्वमवगम्यते ॥ 
तथा हिं उपनिषदित्युपतिपूर्वस्प्र सदेविशरणगत्यवसादनाय् स्य रू पमाचक्षते । उपनिष- 
इछदेन ध्याचिस्यासितप्रन्यप्रतिपाद्यवस्तुविषया विद्योच्यते । तादर्थ्यादप्रन्यो5प्पु- 
पनिधद्‌ । ये सुमुक्षयों हृष्टानुअविकथिषयवितृष्णाः सन्‍त उपनिवच्छब्दितविद्या तन्ति- 
ध्ठतयथा निश्चयेन शोलन्ति तेधामविद्यादे. ससारबीजस्थ विशरणाद्विनाशात्परब्रह्म- 
गमभितृत्वाद्‌गर्भजन्मजरामरणादुपद्रवावसादपितृत्वादुपनिषत्समारययाप्यन्य इ तात्परं 
श्रेय इति अह्यविद्योपनिषदुच्यते । 

ननु भवेदेवपुपतिषदारस्मी यदि विज्ञानस्थ॑व सोक्षसाधनत्व मबेत्‌ू । से 
चँतदस्ति । कर्मेशामपि सोक्षसाधनत्वावगमातु-- *** ध्ा 


७५% «$ 





एवं श्रुतिस्मृतिविरोधान्न कर्मंसाघनमम्‌तत्व॑ न्‍्पायविरोधाच्च । कर्मसा- 
चनत्वे सोक्षस्प चतुरविधक्रियान्तर्मावादनित्यत्वं स्पात्‌ । यत्टृतक तदनित्यमिति कर्म 
साध्यस्प नित्यस्वादशनात्‌ ६ नित्यश्न सोक्ष. सर्ववादिमिरस्पुपगम्यते ॥ तथा जे « 





२६ इवेताइवतरोपनिषद्‌ 


श्रुतिध्रातुर्मारथप्रकरऐ--प्रजामनु प्रजायसे तदु ते रत्यमृतमिति । किच, सुकृतमिति 
सुकृतस्थाक्षयत्वमुच्चते । सुकृतशब्दश्व करंरि। । 

नन्‍्बेब तहि कर्मणां देवादिप्राप्तिहेतुत्वेन यन्धहेतुत्वमेव । 

सत्यमु, स्वतो बन्धहेतुत्वमेव ॥ त्या च श्रुति --/कर्मणा पितृल्लोक ” 
(बूृ० उ० ११५१ १६) । “सर्व एते पुण्पलोका भवन्ति/ (छा० उ० २३ २३। 
१) १ “इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छू यो वेदयन्ते प्रमूढा ॥ नावस्य पृष्दे 
सुकृतेष्नु मुत्येम लोक हीनतर वा विशन्ति” (मु० उ० १३२१ १०)॥ ** * ४ 

यदा पुन फलमनिरपेक्षमोश्वरार्थ कर्मानुतिध्ठन्ति तदा मोक्षसाधनशामसाधना: 
सत करणशुद्धिसापनपारस्पयंण सोक्षसाघन भवति ॥ ली 

ननु “विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोमय सह” (ईशा० उ० ११)। “तपो 
2403 विप्रस्थ ने श्रेसलकर परम्‌ ४” इत्यादिना कर्मशामप्यमृतत्वप्राष्तिहेतुर्गमब- 
गम्पते । 

सत्यमृ, भ्रवगम्यत एवं तदपेक्षितशुद्धिद्वारेण म चसाक्षातत। तथा हिं-- 
“विद्या चाविद्या च” (ईशा० उ० ११)। “तपो विद्याच्र विप्रस्य ने श्रेपसकर 
परम ।” इत्यादिना ज्ञानकर्मणोनि श्रेयसहेतुत्दमसिधाय फथमनयोस्तद्धेतुत्वमित्या- 
काइक्षार्या “तपसा कल्मप हन्ति विद्ययामृतमश्नुते ।” “अझ्रविद्यया मृत्यु तोर्र्वा 
विद्ययामृतमश्नुते” (ईशा० उ० ११) इति वाब्यशेवेश कर्म कल्मपक्षयहेतुत्व 
विद्याया प्रम्ृतप्राष्तिहेतुत्व प्रदर्शितम्‌ ३ यत्र तु शुद्घाद्वान्तरकार्यानुपदेशस्त- 
भ्रापि शास्रान्तरोपसहारन्यथायेनोपसहार कतेंब्य ॥ 

ननु “कु्बंनेवेह कर्माण जिजीविषेच्छशत समा” (ईशा० उ० २) इति 
यावज्जीवकर्मानुष्ठाननियमे सति कथ डिद्याया मोक्षसाथात्वम्‌ ? 

उच्यते--कमण्यधिकृतस्याय नियमों नानधिकृतस्पानियोज्यस्प ग्रह्यवादिन । 
तथा च विदुव कर्मानधिकार दर्शवतति श्रुति ---“नंतहिद्वानृषिणा विधेयो मे 
रुध्यते विधिना शब्दबार ।” “एतद्ध सम वे तत्पुर्वें विद्वासोपर्तिहोत्र भ जुहृवाझूच 
किरे !/ # एत वे तमात्मान विदित्या ब्राह्मणा पृत्रेषणायाश्व वित्तेषणायाश्र 
लोइंपणायाश्र व्युत्थापाथ भिक्षाचर्य चरन्ति” (बृ० उ० ३॥ ५। १) “एतद 
सम व॑ तहिद्वास श्राहुऋं वप कावेधेया किमर्या धयमध्येष्यामहे किसर्था वय यक्ष्यामहे 
स ब्राह्मए केन स्पाद्येन स्पात्तेनेशश एवेति ।” शक बह * 

विदृष सर्वकम प्यागेनात्मपालनमुकत्या नियोज्ये ब्रह्मविदि त्यागकर्तब्य- 
तोक्तिरप्पयुकतेवोकतेति मत्वा चकित स-वेदों विद्ुपस्‍्त्यागकर्तब्यतामपि नोक्तवातु । 
कुवेन्तेबेह लोके विद्यमान परुण्यपापादिक कर्म यावज्जोब जिजीविषेत्‌। न धुष्यादि- 
बन्धमपात्ुण्यादिक त्यक्त्वा तुष्शीमवतिष्ठेत । एवं तावत्कर्माएि कुबंत्यपि दिदुपि 
त्वयीतों यावज्जोवानुष्ठानादन्यथामाव स्वरूपात्मच्युति युण्पादिनिमित्ततसारा- 
स्वयो नास्ति । ग्रथवेत कर्मातुष्ठानोत्तरकालमाव्यन्यधाभाव ससारान्वयों नाहित। 
यस्सात््वयि विस्यस्त न कर्म लिप्यते। तथा च श्रुत्यन्तरमू--“न लिप्यते कर्मणा 








| 


ही इंवेताश्यतरोपनिषद्‌ २७ 


पापकेन” (बू० उ० ४॥४२३) ।/एवंग्वदि पाप॑ कर्म न श्लिष्यते/ (छा० उ० ४। 
रैटा३)। “मेने कुताकृते तपतः” (द्व० उ० ४॥४॥ २२)१ "एवं हास्य सर्वे 
पाप्मानः प्रवूयन्तें”ट (छा० उ० ५।॥ र४३)३)।.. ४ डे पट 

तथा »च सुतकार:--/पुरुपार्योह्त: शब्दादिति बादरापश्ष// (शा० सु 
३१४११) इति ज्ञानस्थेत्र परमपुरपाय हेतुत्वममिधाय “शेपत्वात्पुरपार्यवादो 
यथा” (अ्र०सू० ३१४१ २) इत्मादिना फमपिक्षितबत प्रतिपादकत्वेन 
विद्याया: क्मशेपत्वमाशइक्य “अ्रधिकोपदेशात्तु बादरायशस्य'"” (ब्र० सु० ३। 
४।५) इत्यादिना कतुत्वादिसंतारधमंरहितापहतपाप्मादिर्पश्षह्मोपदेशात्त- 
ठिशानपूर्दिकां तु- कर्माधिकारसिद्धि ,त्याशातानस्प्र कर्माधिकारहेतो: क्रियाकारक- 
फललक्षणस्थ समस्तृस्प प्रपण्चस्पाविद्याहृतस्थ विद्यासामर्थ्यत्त्वस्पोपमर्ददर्शनार्कर्मा- 
धिकारोच्छित्तिप्रसड्भाजडिल्तप्रक रणत्वाडझ्धिन्तकार्येट्वाच्च पररुपरविकल्पः समुच्चयो5- 
ज्ञाड्लिमावों वा नास्‍्तीति प्रतिपाद “पअतएव चाग्नीन्धनादनपेक्षा” (म्र० सूृ० ३। 
४॥ २५) इति विद्यापा एवं परमपुरुषाय हेतुत्वादग्नो्धनाद्ाश्रमकर्माणि विद्याया: 
संवायं सिद्धी नापेक्षितथ्यानोति पूर्वोक्तस्पाधिकरणस्थ फलमुपसंदृत्पात्यन्तमेवानपेक्षायों 
प्राप्तायां "सदपिक्षा च॑ मज्ञादिशुतेरमश्यत्‌” (द्र० सू० ३े। ४॥ २६) इति नात्य- 
सतमनपेक्षा । उत्पन्भा हि. विद्या! फलसिद्धि प्रति न किश्विदन्यदपेक्षते ३ उर्त्पात्त 
प्रत्यपेक्षत। एवं । “विविदिषन्ति यज्ञेन”/ इति श्रुतेरिति विविदिषासाधनत्वेन 
कर्मशामरुपपोग॑ दकितवान्‌। लया च॑ “नाविशेषात्‌” (ब्र० सु० ३।४। १३ ) 
*स्तुतयेः्नुमतिर्वा/ ( श्री० सु० ३। ४। १४ ) इतिसूत्रद्धयेन क्षुवेन्नेयेतिमन्वस्या- 
विद्ृद्विपयस्वेन विद्यास्तुतित्वेद चार्यद्रयं दरशितवानु॥ श्रत पक्तोन प्रफारेश ज्ञान- 
स्पेव मोक्षराधनस्वायुक्त: परोपनिषदारस्मः ६ 


मनु बन्धस्थ। मिथ्यात्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वेव ज्ञानादमृतत्वं स्थात्‌ । न 
स्वेतदस्ति; “प्रतिपन्‍्नत्वाद्रधाभावाद्युप्पदादिस्वद्पत्वेनात्मनो विलक्षणस्वे साहश्या- 
धमावादध्यासासम्मवाच्च । 

उच्पतते--न तावत्प्रतिपल्नत्वेव सत्यत्वं वक्‍तुं शक्‍्यते, प्रतिपत्तेः सत्यत्वभिथ्या- 
खयोः समानस्वात्‌ ६ नापि बाधामावात्सत्यत्वसू, विधिमुखेन कारएमुखेन च बाधस- 
म्मबातू । तथाहि श्रुतिः--अपस्चस्प मिख्यात्वं भायाकारणत्वं च दर्शयति “म तु तदू 
द्वितोयमस्ति” (बृ० उ० ४। ३। २३) “एक्त्शु” | “नास्ति हँतख्‌ (४? “कुत्तो 
विह्िते हे हाहिता! १ /एक्मेग्राड्िलेएश! (छाल छ०३ ३२२५ )२ "दावा- 
रम्मण्णं विकारों नामधेयम्‌” (छा० उ० ६१ १॥४ ) “एकमेव सत्‌ ।” “नेह नानास्ति 
'किझचन” (बु०-उ० ४४१६) | “एकर्घवानुद्रष्टव्यम्‌” (बु० उ० ४॥४। १०) ३ 
“मायां तु प्रकृति डिद्यात्‌” (इबेता० उ० ४। १०) : मायी सूजते विश्वमेतत्‌” 
(्रेता० उ० ४। ६) १ /इस्द्री मायामिः पुरुरूष ईयते” (बृ० उ० २॥५। १) 
इत्यादिभिवक्षियेः । 


९६ इवेताश्वतरोपनियद 


एवं श्रुट्पादिना नामादिकारणोपम्यासमुसेन स्वरूपेष्ठट च बाधितत्वात्मप- 
ह्चस्य मिव्याट्वमवगस्पते । भस्पुलादिलक्षएस्थ  ब्रह्मएस्तद्विपरोतस्थूलाकारों 
मिथ्या भवितुमहूति । य्य॑ कल्प चद्रमसस्तद्विपरीतद्वितीयाकारस्तद्वत्‌ 


तथा घ॒ सुत्रकारों “न स्थानतो5पि परस्योमयलिद्ध सर्वत्र हि! (ज्र० 
सू० ३३ २। ११) इति स्वरूपत उपाधितश्व विरुद्धरूपद्दयासमवान्निविशेषमेव 
ग्रह्मे स्पुपपाद्य “न भेदात्‌ ””"' (ब्र० सू० ३। २। १२) इति भेदअुतिबलात्किमिति 
सविशेषमपि ब्रह्म नाम्पुपगम्यत इत्याशद्धूघ “न प्रत्येकमतद्चचनात्‌” इत्युपाधिमेदस्य 
श्रुव्यैेध... बाधितत्वादमेदशुतिबलात्सविशेषस्य॒ ग्रहणायोगास्निविश्वेषमेवेत्युपपाद 
“श्रपि चंधमेके” (व्र० सु० ३२। २। १३) इति मेदनिन्दापूर्वकेममेदमेवके शाखिन 
समामनस्ति--“मनसंवेदमाप्तव्यम” (क० उ० २। १३ ११) “नेह नावात्ति 
किझचत ।” “मृत्यों स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” (बृ० उ० ४४४१६) । 
#पशुकधवानुद्रष्टव्यमिति/” (बु० उ० ४। ४। २०) । “मोक्ता योग्य प्रेरितार व 
सत्वा सर्व प्रोकत प्रिविध ब्रह्ममेतत्‌” (इवेता० उ० १॥ १२) | इति सर्वेमोग्यमोवतु- 
नियम्तुलक्षणस्प प्रप"्चस्य ब्रह्म॑ कस्वमावतामिधीयत इति । 

पुनरपि निविशेषपक्षे हृढीकुते किमित्येकल्वरूपस्थ उमयस्वरूपासमवेड्ता 
कारमेव ब्रह्मदधायंते न पुनविपरीतमित्याशद्धूघ ““भ्ररूपददेव हिं तत्प्रधानत्वात्‌” 
(ब्र० सू० ३।२। १४)। इति रूपाद्याकाररहितमेव ब्रह्मावधारपितव्यप्‌ । 
कस्मात्‌ ? तत्प्रधानस्वात्‌ । “भ्रस्थुलमनण्वहस्वमदीर्धमु” (बृ० उ० ३।॥८॥। ८)। 
“ग्रशब्दमस्पशमरूपमब्ययस्‌” (क० उ० १।३। १५)। पझाकाशों वे नाम नाम- 
रूपयोसियहिता ते यदन्तरा तद ब्रह्म” (छ/० उ० ४। १४। ७) “तदेतदुभ्ह्मा- 
पूर्वंमनपरसनम्तरमबाह्ममयमात्मा. अह्म सर्वानुमूरित्येतदनुशासनम्‌” (बृ० उ० 
२।५।१६) इत्येवसादीनि निष्प्रपश्चब्रह्मत्मतत्त्वप्रधानानि। इतराणि कारण- 
ब्रह्मविषयाशि न तत्प्रधानानि ॥ तत्प्रषानान्यतत्परधानेस्पो बलोयासि भवन्ति | पझ्रत- 
स्तत्परश्रुतिप्रतिपस्तत्वान्तिविशेषमेव ब्रह्मावग्तब्य न पुन सविशेषमिति निविशेष- 
पक्षमुपपाद्य का तहाकारवद्विषमाणा श्रुतीना गति ? इत्याकाइक्षाया “प्रकाश- 
दच्चाद पर्थ्यात्‌” (श्र० सु० २१२२५) इति चन्द्रसूर्यादीना जलाद्रुपाधिकृतनानात्व- 
चच्च ब्रह्मोःप्पुपाधिकुतनाना(3रूपस्प विद्यमातत्वात्तदाकारवतो ब्रह्मए प्राकारवि- 
शेधोपदेश उपासनार्थों न विरुध्यते 

एवमवयश्यं नानाका रग्रह्मविषयाणा बाक्यानासिति भेदश्रुतीनामौपाधि- 
कब्ह्मविषयत्वेनावेयध्यमुक्वा पुनरपि निविशेषमेय ब्रह्म॑ंत्ति दरढमितुम्‌ “आह च॑ 
तम्मात्र” (ब्र० सू० ३।२। १६) इति। स॒ यथा संम्धवघनोश्नन्तरोप्वाह्मयक्त्स्नो 
रसघन एवं । एव वा अरेध्यमात्मानन्तरोध्बाह्यकृत्सन प्रश्ञानधघन एवं (बृ० उ० 
४।५। १३) इति श्रत्ुपन्यासेन विज्ञानडप्तिरिवतरूपान्तरामावमुपस्यस्य “दर्शयति 
च्ाथो प्रषि स्मयंते” (ब्र०सू० ३।२। १७) इति। “भ्रयात ग्ादेशो नेति मेति” 


इवेताश्यतरोपनिषद्‌ रह 


बृ० 3० २१३। ६), “अ्म्यदेव तट्टिदितादपों अविदितादधि” (केक उ० 
११३ ) | "यतो बाघों मिवतेन्ते श्रप्राप्य मनसा सह” (तंति० उ० २।४। १)। 


+ ''प्रत्यस्तमितमद॑ यत्‌ सत्तामान्रमगोचरस । 
घचसामात्मसंवे्ध तज्ज्ञानं श्रह्मसंभितम्‌ 7 
०४विश्वस्वरुपवैरुप्य॑ लक्षणं परमात्मनः ।” 


इत्पादिथुतिस्म्त्पुपस्यासमरुसेत प्रत्यस्‍्तमितभेदमेव द्रह्मेत्पुपपाच “अत एवं चोपमा 
सूर्यकादिवत्‌” (ब्र० सू० ३।२। १८ ) इति। यत एवं चैतन्यमाश्ररूपो नेति 
नेत्थात्मकों विदिताविदिताम्पामन्यों बाचामगोचरः प्रत्यरतमितमेदोी विश्वस्वरूप- 
विलक्षएस्वरुपः परभात्माविदधयोपाधिको भेदः | शत एवं चास्पोपाधिनिमित्तामपार- 
भाषिकी विशेषय्तामभिप्र त्य जलसूर्पादिरिवेत्युपमा दीयते मोक्षशास्प्रेषु । 


#“एक एब तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । 
एकघा बहुधा चेव हृश्यते जलचाम्द्रवत्‌ ॥! 


/यपा ह्प॑ ज्योतिशत्मा विदस्वानपो मिन्‍ना बहुधफो$तु गच्छन्‌ ॥ उपाधिना क्रियते 
भेदरुपों देयः क्षेत्रेष्वेवमजोडयमात्मा ॥7/ 

इति हृष्टान्तंबलेनापि मिरविशेषभेय ब्रह्म त्पुपपा्य “अम्युवदप्रहए/तु (ब० मु० 
३।२। १६) इत्यात्मनोअसृर्तत्वेन सर्दंगतत्वेन जलसूर्यादिवस्मू्तसंभिन्‍्मदेशस्थि- 
तत्वाभजाइदृष्टान्तदार्शम्तिकषो: साहद्य नास्तीत्याशडू “धुद्धिहासभातत्वपृ” 
(बृ०्सू० ३१२। २०) इति न हि. दृष्टान्तदार्शन्तिकयोविवक्षितांशमुक्त्था सर्वे 
साहुप्यं केनचिद्शयितुं शक्पले | सर्वस्तारुप्पे हष्टान्तदार्शग्तिकमाबोब्छेद एवं स्थात्‌ ॥ 
वृद्िहासमावत्वभत्र विवक्चितम्‌ । जलगतसुयंप्रतिविम्ब॑ जलवृद्धी वर्धते, जलह्वासे घ॑ 
हुप्तति जलचलने चलति जलमेदे भ्िद्यत इत्पेव॑ जलधर्मानुविधायि भवलि न तु परमा- 
पंतः सूयस्थ तत्वमस्ति । एवं परमार्थतोड5विक्ृतमेकरूपमापि सदृश्रह्म देहाधुपाध्यन्त- 
भावाद्ूजत एवोपाधिपर्मान्वृद्धह्लासादीनिति विवक्षिताशप्रतिपादनेन हृष्टाश्तदार्श- 
न्तिकपो: सामझ्जस्यमुक्‍्त्या “दर्शनाच्च” (ब्र० सू० ३।२। २१) इति “बुरश्रक्रे 
द्विपदः पुरक्षके चतुष्पदः पुरः स पक्षी मूत्वा पुरः पुरुष श्राविधत्‌” (वृ०3०२। 
५१८) | “इसरो मायातिः घुरुरूष ईयते” (चु०उ० २। ५। १६) “माया तु प्रकृति 
विद्यान्माधिन तु महेगवरभ्‌” (दवेता० उ० ४। १०) । “मांयों सुजते विश्वमेतस्‌” 
(इंबेता०3० ४। ६)॥ 'एकस्तथा सर्वेभ्ुतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरुषो बहिश्व” (क० 
3उ० २३२६-१०) “एक देवः सर्वमुतेषु गृढ.” (ब्वेवा० उ० ६ । ११) । “स एतमेव 
सीधान विदा्तया द्वारा ,प्राषच्चत” (ऐत० उ० ११३१,१२)। रस एप श्ह 
प्रविष्ट आनजाग्रेम्य:” (बृ० उ० १। ४ । ७) । “हत्सूड्ठा तदेवामुप्राविशत्‌” (हैत्ति० 
उ० २१६ ३ १) इत्यादिना परस्थंब बरह्मण उपाधियोगं दश्षेम्त्विः मिविशेषमेय 
बहए । भेदस्तु जलसू्पादिवदोपाधिकों मामानिवन्धन इत्युपसंहतवान्‌ । 


रे० इधैत्ताइवतरोपनिधद्‌ 


किज्च भअ्रह्मविदामतुभवो5पि प्रपझचस्प बाधकः । तेथां निष्प्रपण्चात्मदर्श- 
नस्य व्ट्िमानसथात्‌ । तथा हि तेवामनुभवं दर्गंयति । “पस्मित्‌ सर्वाणि भृताति 
आत्मंवाभूद्िजानतः। ठप्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपद्यत// (ई० उ० ७) । 
"४दिदिते वैद्य नास्ति” इति। एवं मिवरिमनुशासनम्‌ । “यन्न वा अ्न्यदिव 
स्पात्तत्रान्योसस्यत्पद्येत्‌ु” (बु० उ० ४॥३॥३१)। “यन्न त्वस्प सर्वमात्मंवामृत्तरवेन 
क पश्येत्‌/ (वृ० उ० ४॥५।१५)। 
“यदेतदहबयते सूर्ततेतज्शानात्मनस्तव । 
भ्राग्तिज्ञानेत पष्यान्ति जेगद्भपमयोगिनः ॥ 
ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्ते;छिल जगत्‌ । 
ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति त्वद्ूूपं पारमेश्वरस 07 
(विप्ण॒ुपु० १४३६, ४१) 
/निदाधो'प्पुपदेशेन तेनाइंतपरो5मवत्‌ ॥ 
सर्वमृतान्यशेयेण दद्श से तदात्मन' ॥ 
तथा ब्रह्म ततो मुक्तिमबाप परमसा द्विजः ।/ 
पु (विप्णुपु० २४११६।१६-२०) 
#ध्रत्राध्मव्यरिरेवे ए॒ द्वितीय यो न पश्यति । 
पह्ममुतः स एबेह वेदशास्त्र उदाहृतः ॥! 
इत्येब॑ थुतिस्मृतियुक्तितोःमुमग्तभ्य॒भ्रपञ्चस्प चाधितत्वादत्यम्तविलक्षणशा- 
मामसहशरूपाणा मधुरतिफ्तश्वेतपीतादीनामाप परस्पराध्यासदर्शनादभूतें3प्याकाशी 
तलमलिनतायध्यासदर्शनादात्मानात्मनोरत्यश्तविलक्षए योमू्मिर्तवोरपि तथा संभवा- 
स्स्पुलोऊह इशो5हमिति देहात्मनोरध्यासानुभवात्‌ । 
“हुस्ता च्ेन्मन्यते हन्त' हनद्चेन्मन्पते हतस्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ४! 
(क० उ० ११६) 
इत्यादिश्वुत्िदशनादू “मय एन वेत्ति हन्तारण (गीता २१६) “प्रकृतेः 
क्रियमाणानि” (गीता ३२७) इतिस्मृतिदशमाच्चाध्यासस्थ प्रह्मणायाध्मकतववि- 
दाप्रतिपत्तय उपनिषदारम्यते । 


ब्रह्मदादिनों वदस्तोत्यादि इवेताइवतराणां मम्त्रोपनिषत । तस्या प्रत्पप्रम्था 
बूत्तिरारम्यतै-- 
हरिः % ब्रह्मवादिनो वदन्ति-- 
कि कारण बहा कुतः सम जाता पु 
जोवाभ केन क्व च॒ संप्रतिष्ठा: । 
झधिष्ठिता: षेन सुखेतरेषु 


*.... वर्तामहे बक्मविदी व्यवस्पाणु ॥॥ 


(११ इवेताइवतरोपनिषद्‌ देर 


शकर साध्य -- 


ब्रह्मवादिनों बदन्तीत्यादि। ब्रह्मवादिनों ब्रह्ममदनशीला सर्वे सभूय वर्दात 
कि कारण ब्रह्म किमिति स्वस्पविषयोध्य प्रश्त । प्रथा कारण ब्रह्माहोर्वित्का- 
सादि 'काल स्वभाव! इति वद्यमाणम्‌ श्रयवा कि कारण ब्रह्म सिद्धिरुपम् 
उपादानमूल किसित्यर्थ । अथवा व्‌ हति बृ हय॑ति तस्मादुच्यते पर ब्रह्मेति शृत्येव 
निर्बचना- निमित्तोपादानयो््मयोर्या प्रइन कि कारण प्रह्मंति कि कारण ब्रह्माहो- 
स्वित्कालादि ? प्रथवा कारणमसेव ? कारणत्वेषपि किनिमित्तमुतोपादानम्‌ ? प्रथवो- 
अपम्‌ २? किलक्षशमिति पध्यणाशपरिह'रभ्लुरुपेण तन्त्रेएशदृर्या प्रदने/ीषष सप्रह 
करत व्य , प्रश्नापेक्षत्वात्परिहारस्य १ 


कुत सम जाता हुत्तो वय कार्यपारणशव तो जाता २ स्वरुपेण जीदाना- 
भुल्पत्पाधसभवात्‌॥ **.. | */* 


कि च, जीवाम केन--फेन व वय सृष्टा स-तो जीवामेति स्थितिविधय प्रदम । 
बय च सप्रतिष्ठा प्रलयकाले स्थिता ? भ्रधिष्ठिता तियमिता केन सुखेतरेषु सुख 
दु लेपु वर्तामहे भ्रह्मविदों दश्वस्या हे श्रह्म॒च्द सुखदु खेयु व्यवस्था केमाधिप्ठिता 
सत्तो3नुवर्तामह्‌ इतिसूड्टिल्यितिप्रलयनियमहेतु किमिति प्रइनसग्रह ॥१॥ 


हरि ३ ब्रह्मवेत्ता लाग कहते हे 


क्या (ससार वा) वारण प्रह्म है? हम बहाँसे उत्पन हुए हैं ? हम 
किसके द्वारा जीवित रहते है ? ओर भ्रन्तिम परिग्णति कहाँ है? हे ब्रह्मवेत्तापओं ! 
हम किससे प्रेरित हावर सुखदु ख की व्यवस्था म विद्यमान रहते हैं ? 


कि कारण ब्रहम--अनादि वात से ही सभी दाश्निक पद्धतियाँ सप्टि का 
कारण खोजती रही है और यह प्रश्न श्राज तक ज्यो का त्यों बना हुआ है । 
भारतीय दहन तथा पादचात्य दशन मे सूप्टि विषयक प्रइन को जेकर पर्याप्त 
ऊद्दापोह हुथा है। परतु इस प्रश्न का समाधान झाज तक नही हो पाया है । ध्वेता 
इवतरीपतिपद्‌ के रचनाकाल भ भी यह एक महान्‌ प्रश्न रहा होगा और सभवत 
अ्रह्मविषयक एवं सूप्टि विययव' भ्रइनो मे रुचि रखने वाले लोग समय समय पर इन 
गरभीर समस्याग्रो पर खुतकर विवाद बस्ते रहे हागे ब्याकि जिस प्रकार से यह 
उपनिषद्‌ आरभ होता है उससे मह वात और प्रश्विक रप् हा जाती है। 
भारतीय चिततन पद्धति वे अतगत ब्रह्म को सभी वा मूल वारण माना 
गया है परन्तु इवेताइवत्तरोपनियद के रचना वाल वे आस-पास जितासु पुर्षो के 
मत मं इस वात को लेकर बुछ संदेह उत्तन हाने गा था और वे आपस 
मे बैंदकर इस पर पुनविचार करने उगे कि वास्तव मे क्‍या ब्रह्म सभार का 
वारण है। शकरान द वोषिका नामक टीका सम यहू प्रइन मरते हैं कि क्या 


इर इवेताइवतरोपनिषद्‌ [प्रष्याप; १.१ 


अहम ससार वा उपादान वारण है या हम लोग विसी निमित्त या भनन्‍्य 
भ्रनिश्चित नि्मित्त से उच्पप्न हुए है । लौबिव व्यवहार में यह देसा जाता है कि जो 
भी उत्पन्न होता है उसका बुछ न बुछ यारण श्रव्ध्य होता है कि जैसे वुलाल 
एवं दण्ड घट के हेतु है । नाराप्ण वे मन में भी यही घबा है कि ससार में जो वुछ 
महान दिखाई पडता है उसवा कारण वया है। व्शिनमधवान, उपनिषदधष्रह्ममोगी 
तथा दाकराचार्य भी यही प्रश्न बरते हैं कि द्रह्म जगत्‌ या उपादान बारण हैया 
निमित्त वारण ? 

कुत- सम जाता -जिज्ञायु लोगो के सामने यह बड़ी भारी समस्या थी कि 
हम लोग वहाँ से उत्पन्न हुए हैं। प्रश्तुत मन्त्र मे१ई प्रवार वे प्रश्त एव साथ उद्यए 
गए है जिनमे से यह उत्पत्तिविषयव प्रश्न है। शकरान-द तथा मारायए दोनों ही 
प्रश्न वरते हैं कि वया हम ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं भ्रथवा प्रन्य विसी वार से । 
इस प्रसंग में विज्ञानमगवान" तथा उपनिदष्भ्रह्मपोगी दो मत प्रस्तुत करते 
हैं। उनका बहना है दि जिस प्रवार आाकाशादि ब्रह्म में लीन हा जाते हैं भौर 
फिर सर्म के झ्रादि मे उपादान क रण वन कर सूष्टि का निर्माण बरते है यया हम भी 
ब्रह्म से उमी तरह उत्पन हुए हैं। यहाँ वे विवर्तवाद को स्वीकार बस्‍्ते हुए 
बहते हैं वि जल मे विद्यमान रहने वाले चन्द्रमा एवं घट मे स्थित भावाश के 
समान हम लोग मुपुष्ति प्रलयादि भें महाकाशस्थ बिम्व चन्द्र ग्रह्म म॑ एयरूपता 
को प्राप्त बरते हैं एवं प्रयोध रूपी सू.प्टि बे” समय ब्रह्म वे विवर्स में कार्य वारण 
होने हुए महादाशस्थित चन्द्र विस्ब् के समान ब्रह्म से ही उत्पन्न हाते हैं । जहाँ 
तक शकराचार्म वे मत वा सवध है वे यहाँ पर कारएकार्यमाव स्वीकार 
बरते हैं । 

जीवाम केम-- १शत मन्म म जीवाम केन द्वारा स्थिति विषयक प१्इन पर 
विचार किया गया है । शकरानन्द तथा नारायण मानते हैं कि बया हम 
किसी भ्ननिश्चित हेतु से जीवित रहते हैं और हमारे जीवन का कारण ही प्रनि- 
श्थित है) विज्ञाममगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोेगी जीवन के वारण वे लिए 
किसी अ्रदृष्ट ईइवर वी बल्पता करने है और साथ साथ स्वभाव को भी जीवन वा 
वारण्प मानत हैं। द्ाकराचार्य इसको मात्र स्थिति विषयक प्रइन मानते हैं । 

वब च सप्रतिष्ठा --यह विनाश सबधी प्रश्न है । हमेशा से ही मनुष्य के मन 
में एव स्वाभाविवी जिज्यासा बनी रही है किः हमारी ग्रन्तिम परिणति बया है । 
कठोपनियद्‌ (१।११२०) से नचिवेता मे यमराज से यह प्रश्न क्या था 





१ झआ्राहोस्विज्जतचन्दस्थानीया घटाकाशस्थानीया वा वय सुपुप्तिप्रतयादिषुपा- 
घिवलय विभ्वचन्द्रमहाकाशस्थानीये ब्रह्मष्यक्यमुपगता सन्त प्रबोधस्‌प्ट्यादि 


समये ब्रह्मविवरतवायंकारणादिमन्तो विम्बचन्द्रमहाकाशस्थानीय ब्रह्मण 
सकाशाज्जाता । पू० १७८ | 


अध्याय ११] इवेताइवत्तरोपनिषद्‌ ३३ 


। थेय॑ प्र ते विचिकित्सा सनुष्येः्स्तोत्येके नायमस्तोति चेके ॥ 
एतट्वियामनुशिष्टर्व्वयाह्‌ बराणामेष वरस्तृतीय: 0 


शंकरानन्द “संप्रतिष्ठा” शब्द का अर्थ श्राधार करते हैं श्र एहते है कि यही 
भ्राघार है, यही निश्चित नहीं है। नारायण भी 'सप्रतिष्ठा! वा भझर्थ आधार 
करते हैं। विज्ञानमगवान" एवं उपनियद्बह्ययोगी “सप्रतिप्ठा' से मोक्ष वा भाव 
प्रहण करते है और कहते है किसोक्ष अवस्था मे ब्रह्मा मे विकार होने पर क्या 
प्रकेला हमारा ही अवस्थान होगा या स्वय (बहा) के अविकारी होने पर माया 
के वारण विकास होने पर हमारा ब्रह्म में अवस्थान होग' , या प्रविद्या साम की 
माया वो विद्या के ब्रह्म रुप मे प्रलय करके विद्युद्ध श्रद्म में हमारा श्रवस्थान होगा। 
दज्ञानभपवान वी टीका के अव्यपन में यह प्रतीत होता है कि उसके सामने 
इस पाठ के झतिरिवत कुछ अन्य पाठ भी रहे होंगे क्योकि उनका कहना हैं कि 
'बब च॑ सप्रतिष्ठा इत्यस्मिनु पाठे मोझावस्थापां कीस्यूपे श्रह्मणश वषमेकत्वेनावस्थिता 
इति योजवितव्यमु ।' शकराचार्य 'सप्रततिष्ठा' का अर्थ प्रलय करने हैं और कहते हैं 
कि प्रगय काल भें हम कहाँ स्थित होगे । 


, प्रधिष्यिता' केन सुलेतरेपु--भारतीय चिन्तन पद्धति मे कम सिद्धान्त वो 
स्वीकार बरते हुए यह माना गया है कि सुख एवं दुख हमारे पूर्ष जन्मों मे विए 
गए वर्मो के, फत है। इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के ऋषि वे! अ्रनुसार कोई अदुष्ट शक्ति 
है या कोई अन्य कारण है जो हमे सुख एव दु ख में प्रवृत्त वरता है । यहाँ शकरा- 
सन्द का विच्ाः है कि विसी के द्वारा अ्धिप्ठित हाते हुए मानो जैस हम शूहो द्वारा 
जक्डे हुए हे परतन्त्र होते हुए मुस और दुख मे प्रवृत्त होते है। बया हम किसी 
अनिश्चित वारण हारा ससार में सुप और दुख को भोगते है ? नारायण यह 
मानते है कि हम विसी से नियमित होकर सुख झौर दु ख मे प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्ति के 
स्वतस्तर होने पर दु ख मे हमारी प्रध्ृत्ति नही होती भर सुस में अधिव प्रवृत्ति होती 
है। विज्ञाममगवान एवं उपसिवद्ब्ह्मयोगी मानते हैं कि हम अपने सुख एवं दुख 
के दिपय म सूर्य जैसे देवता से नियमित हाकर परतम्त्र रूप से उनमे भ्रवृत्त होते है | 
इसने अतिरिदत वे ईव्वर को सुख एवं दुख वा वारगा मानते है और यह भी 
बहते है वियुर्य और ईश्वर दोनों ही सुस्त एव दुख के कारण हो सकते है। 
शवरा/चार्य बह्ते है वि विससे प्रेरित होतर हम सुख एवं दुख मे प्रवृत्त होते हैं 


१ माक्षाउग्थायामस्माक विदारीभूने ब्रह्मणि विभेवर्वेनायस्थानमुन स्वतो5विवा- 
रिगि मायामितितस्वेन ब्रह्मप्ये+त्वेनावस्थानमाहोस्विदविद्याल्या माया विधया 
बरह्ममात्रतया अविनाष्य बिशुद्धे बद्धण्येवत्वेनायस्थानम्‌ । पृ० १३७८-१७६ | 


>> कह 


४ इवेताइवतरोपनिषद्‌ [ श्रष्पाप १२ 


इृदानों कालादीनि ब्रह्मकारखवादप्रतिपक्षमुतानि विधारदिषयरवेत 
दर्शयति-- 


कॉलः स्वभावो नियतियंहच्छा 
भृतानि योनिः पुरुष इति घिन्त्या। 
संयोग एपां न त्वात्ममावा- 
दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥२॥ 


शांकरमाष्यमु--काल स्वभाव इति। योनिदग्द सबध्यते। कालों योनिः 
कारण स्पात्‌ ? कालो नाम सर्वमुतानां विपरिशामहेतु । स्वमाव, स्वमादी नाम 
चदार्थाना प्रतिनियता दावित , प्रग्नेरोष््यमिव ॥ नियतिरविषमपुष्यपापलक्षण दर्म 
पद्ठा कारणम्‌ ? यध्च्छाकस्मिकी प्राप्ति ॥ मुतान्याकाशादोनि या योमि ? पुरुषों 
था विज्ञानात्मा योनि ? इतोत्यमुक्तप्रकारेश कि योनिरिति चिन्त्या चिन्त्य निरुप- 
णौयधथ्‌। केचिद्योनिदवब्द प्रकृति वर्णयन्ति | तस्म्िस्पक्षे कि फारण श्रह्मति पूर्वोक्त 
कारएपदमत्राप्यनुसधियमस्‌ । 

तत्र फालादीनामकारए त्व दर्शति--सयोग एपामित्यादिना ॥ प्रथमर्थ -- 
कालादीनि प्रत्येक कारएमुत तेषा समूह । न घ प्रत्येक कालादीना फारएत्व सम 
चति हृष्ट4रद्धत्वात्‌। देशफालनिमित्ताना सहतानामेव लोके कार्मव रत्वदर्यानात्‌ । 
न चाप्येषा फालादीता सयोग समूह कारशाम्‌, समूहस्य सहते पराव॑त्वेन शेपत्वेन 
शेवेश श्रात्मनो विद्यमानत्वादस्वातन्ध्यात्मृश्टिस्थितिप्रलयनिषमलक्षर कार्यकररात्वा- 
योगात्‌ । 

झात्मा तहि कारण स्यथादेवात भ्राह--श्रात्माप्यनोश सुखदु खहेतोरिति । 
श्रात्मा जीवो(प्यनीशो5स्वतन्श्रों न कारएंख, श्रस्वातन्थ्यादेव चात्मनो४पि सृष्टपा- 
दिहेतुत्व न समवतीत्यर्थ । कथमनोशत्वम्र्‌ ? सुखदु खहेतो, सुखद खहेतुभूतस्य प्रण्यान 
पुण्यलक्षएस्प कर्मों विद्यमानत्वात्कर्मपरवशत्वेनास्वातम्प्रयाच्च भलोकयसृष्टिस्थिति- 
नियमे सामथ्यं न विद्यत एवेत्यर्थ ॥ भ्रथवा सुखदु खादिहेतुमूतस्पाध्यात्मिकादिभेद- 
भिन्‍नस्य जगतोइनीशो न कारखम्‌ ॥२॥ 

बाल, स्वभाव, नियति, आकस्मियी घटना, भूत प्रकृति, पुर्ध--(ये कारण 
हैं) इस पर विचार करना चाहिए। इन सब का समोग भी आत्मा के अधीन होने 
के कारण, वारण नही हो सकता तथा जीवात्मा भी सुख-दु ख बे वारण अधीन है 
(श्रत आत्मा को भी जगत्‌ का कारण नही माना जा सकता) । 

काल--पिछदे मन्त्र म सृष्टि वे कारण, उत्पत्ति स्थिति एवं विनाश के 
विषय से अनेक प्रश्न उठाए गए थे। इस मन्त्र मे उनमें से एक प्रइन का उत्तर 
देने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ वात स्वभाव नियति, यदृच्छा भूत, भोनि 
एवं पुस्ष को उत्तर रूप में प्रस्तुत क्या गया है परन्तु इन सभी म बुछ न बुछ 


भ्रध्याय्‌ १२ ] इदेत्ाइवतरोपनिषद्‌ है 


दोप देखा गया है ॥ इस विषय में सभी टीवाकारों ने अ्रपने-्श्रपने मत व्यवत दिए 
हैं। शकरानःद! के मत के प्रनुस्तार काल वह है जो लोगो द्वारा व्यवद्वार में लाया 
खाता है और निमेष, घटी, पल, होरा, दिन, दत्रि, पक्ष, मास एवं वर्ष तथा भूत, 
घतंमान एवं भविष्य द्वारा प्रभिव्यवत होता है। नारायण वे प्रनुसार यह वाज वही 
है जो ज्योतिपशास्त्र में प्रसिद्ध है। विज्ञानमगवान एवं उपनिषदृश्न ह्मपोगों यह मानते 
हैं कि ससार चक्र वा कारण काल है, ऐसी घोपणा वाजवैेत्ताशो ने की है श्वक्रा- 
चार्य ने परिणामवाद वो स्वीवार वरते हुए कहा है कि सभी पदार्थों में सूपान्तर 
प्राप्ति बा कारण काल है। वाल ये विषय में अषवंवेद (१६५३) वा मत है 


कालो श्रदवों वहुति सप्तरब्मि “*त्त रोहयन्ति कवयो विपदिचतः । तस्य 
चक्रा भुवतानि दिया । महामारत में वाल वे विषय में कहा गया है : 


काल- पच्तति मूतानि काल सहरते प्रजा । 
काल सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रम ॥ 
काल* पचति भूतानि सर्वाष्यैवात्मनात्मनि । 
यस्मिनु तु पचते रालस्त बेदेह न कश्चन ॥ 


स्वमाव--ससार का बारण खोजते-बोजते यह कहा गया वि स्वभाव 
भूष्टि का वारण हो सवता है । स्वभाव को लेकर टीकावारो ने भिन्‍्न-मिन्‍्र मत 
व्यवत क्ए है । हकरानरद* मानते हैं कि जी प्रसाधारण कार्यवारणभाव है वह 
ही स्वभाव है ज॑से भ्रग्ति म जलाने की शवित है और जल का स्वभाव नीचे की 
श्रोर जाना है। नारायण यहाँ लोकमत का ग्राश्नय लेते हुए कहते हैं कि लोक के 
अनुसार वस्तुपरो का एक धर्म होता है । विज्ञानमगवान झौर उपनिषद्कह्वयोगी भी 
स्वभाव को लोकगत वस्तु धर्म स्वीकार करते हैं ॥ अन्य सभी टीकाकारों के समान 
इकराबाय भी पदार्थों की नियत शवित को स्वभाव मानते हैं, जैसे भग्नि वा 
स्वभाव है उप्णता | 

निपति--अ्रन्य सभी कारस्पो के समान नियति को भी एक कारण माना 
गया है। शकरानन्द मानते है कि सभी पदार्थों मे विद्यमान रहने बाली नियमन- 
शक्ति ही नियति हे । इस संदर्भ मे उनका बहना हे ऋतुकाल में ही स्त्रियों वा 
बने घारण करना और चन्द्रमा के उदय हे पर हो समुद्र भे ज्वार माटा झ्राना 
नियति है। नारायण के मत के अनुसार अग्नि का ऊपर री ओर प्रज्ज्वलित 


१ निमेषादिपराधान्तिप्रत्यवोत्यादकों भूतो वर्तमान भ्रागामीति व्यवह्िियमाणों 
जूनें | पृ० दम । 


२ स्वभाव स्वस्थ तत्तत्पदार्थस्य भावोध्साघारणुकायुकालज्द यथाइनेर्दाहदि- 
त्वमपा निम्नदेशगमनादि । पृ० ८८ ] 


३६ इवेताइवतरीपनिषद्‌ [ ब्रष्याप १२ 


होना झौर वायु वा तिर्यवर गति से बहना नियति है। विज्ञानमगवान नियति को 
केवल साधारण नियम ही मानते है। उपनिषद्श्रह्ययोगी इस संदर्भ में मौमागवों 
कप सत प्रस्तुत करते है वि पुष्य भ्ौर पाप को नियति ही वारण है | शकराचाय 
वे भनुसार पुष्यपापस्प जो भ्रद्धिषम वर्म हैं वे नियति वहे जाने है । इसका तात्पमें 
है कि 'सद' कम परने से पुष्य वी प्राप्ति होती है भौर भ्रमद' पर्म करने से 
पाप होता है । 

धहच्छा--यह्च्छा को भी सुप्टि वे कानण म्पमममे प्रस्तुत किया गया है । 
किसी भी ग्रावस्मिव रूप से घटित होने वाली घटना वो यब्च्छा यहा जाता है। 
दाकराननद। के अनुसार वाक्तालोययाय से छुम या अशुभ घटना वा 
अप्रत्याशित स्प गे होना यछछा है। नाराष्ण के मत भे काल वे ब्रम से भ्रव स्मात्‌ 
जो मेघ वर्षा करता है भूमि मे बम्पन हांता है और लाभ एवं हानि है, वही 
यदच्छा है । विज्ञानमगवान * एच उपनिषद््‌ ब्रह्मयोगी निरीश्वरवादियों का भत देते 
हुए बहते हैं ह पूर्व जम में प्रिए गये पुण्य भर पापी द्वारा ही मनुष्य जन्म ग्रहगया 
नही बरतने भ्रपितु वृद्धि और को वे बिना ही यदुच्छा द्वारा जन्म ग्रहण करते है । 
शकराचाप यदृच्छा को मात्र श्राकस्मिवी घटना मानते है। 

भूतानि---भूत (प्र महाभूत) वो भी सूप्टि का बारण वतलासा गया है। 
सास्य दर्शन में यह स्वीकार प्रिया गया है कि पत्र महाभूता से इस सृष्टि का 
निर्माण्ण हुआ है झौर इस प्रश्चिया को पचीवष रण कहा गया है। शकरानम्द वा भी 
साख्य मत बे झनुसार यही बहना है कि भूत चार या पाँच हैं झ्यौर सभवत यह 
सृष्टि भी उसी प्रकार उत्पन्न हुई है जैसे तेल, वत्ती एव अभ्नि वे समोग मे दीपक 
की उत्पत्ति होती है। नारायण यहाँ पर एक प्रन्य भ्रर्थ स्वीवार बरते है । उनका 
बहना है कि भूत शब्द वा प्रयोग यहाँ उत्पन्न हाने के अर्थ मे क्या गया है। 
उबबा बहना है वि माता पिता से जैसे पुत्र व जन्म होता है बसे ही मुष्दि वी 
उत्पत्ति हुई है। दिज्ञानभगदान एवं उपनिषद्ब्रह्ममोगो बहते हैं वि जो लोग 
जगत यो नित्य मानते है वे भूतो (पच महाभूतो) को सृष्टि वा कारण स्वोवार 
करते है । शकराचार्य भूत एव योरि---इन दोनों दाब्दो को एवं साथ ग्रहण करते 
हैं श्रौर वहते हैं वि आवाशादि ही (सृष्टि वा) वारण है। 

१ यहच्छावाक्तालीयन्यायेन सवादकारिणी काचन शत्रित | पृ० ८८ । एक 
कौवा एक वृक्ष वी शाखा पर जाकर बैठा ही था कि अचानव ऊपर से एक 
फव गिरा और कौवे के प्राण पचेझ उड़ गए। अ्रत जब बभी थोई शुभ 
या अशुभ घटना अप्रत्याशित रुप से घटित होती है तो उसे बाकतालीयन्पाय 
कहा जाता है । 

२ पुर्वपूवक्ल्पेप जीव. मचितपुष्यापुण्यानुगुगतया जगत्सव॑ज्षेनेश्वरेणोत्तर- 
वल्पादों न सृज्यते किसु बुद्धिमतत्‌ क्त्वमन्तरेणु यचच्छया जायत इति निरी- 
इंवरा । पृ० १७६। 


अध्याय १.२] इचेताइवतरोपनिषद्‌ इ््७ 


बोनि--अ्रधिवाद टीकाकारो ने योति झब्द को पृथक्‌ रूप से नहीं माना 
है । टीकावारो ने योनि शब्द को काल, स्वभाव, नियति, यहच्छा, मुतयोनि तथा 
पुरप के कारण रुप मे ग्रहरा विया है। शकरानन्द योनि का अर्थ बारण वस्ते 
है । नारायण योनि झब्द यो स्त्री के अग (ग्रवयव) विश्लेप के रुप में ग्रहण करते 
है परन्तु विज्ञानमगदान” एवं उपनिषद्बह्मयोगी शावतों के मत का उद्धरण 
देते हुए बहने हैं वि प्रद्वनिवादी शाकत लोगो के अनुसार प्रह्ृति ही कारण है। 
जैसा पहले ही वतलाया जा चुका है. वि शकराचार्य योनि शब्द को काल, स्वभाव 
नियति, यदृच्छा, मृत एबं पुदथ वे साथ जोडते है । 

* पुरुब--जितने कारणो का पहले परिगणन किया जा चुवा है इनमे पुरुष 
भी एवं है । शकराननद के अनुसार सगहीन, उदासीन चिदानन्दात्मा ही पुरुष 
है। नारायण उस पुरुष के क्षेत्र को अधिक व्यापक मानते है। उनके झनुसार मन 
एवं आत्मा भी उसी में सम्मिलित हैं । विज्ञानमगवानर एवं उपनिषद्ब्रह्मदोगी से 
पुरुष वी पल्पता हिरप्यगर्भ के रुप में की है और वे अपने मत बी पुपष्ट करने के 
लिए योगशास्त्रवेत्ताओ ना झाश्रय ग्रहण करते है। शकराचार्य सीधे-सीधे पुरुष को 
विज्ञानात्मा मानते है । 

श्रात्ममाधातु--इस मन्त्र मे काल, स्वभाव, यहच्छा, भूत, योनि एवं पुरष 
को सृष्टि के कारण रूप मे प्रस्तुत किया गया है । परन्तु इनका विश्नेपण करने पर 
ऐसा प्रतीत हाता है कि-य सभी पृथक््‌-पृंथक्‌ रूप से सृष्टि के कारण नहीं 
हा सवत । इसके लिए इस मस्त्र मे श्रात्ममावात्‌ का प्रयोग किया गया है । श्रात्म- 
भाव का सवध सवसे ही है। श्रात्ममाव का विश्लेषण करने से पहले यह समभना 
जररी है कि साधारणतय" श्रात्ममाव से ऋषि का क्या तात्पर्य रहा हागा। 
हम झापातत झभी इसका अ्थ करत हैं “तादात्म्य” या “ऐक्यमाव”' । सर्वप्रथम 
सभी टीवाकारों के मत को भ्रस्तुत करना आवश्यक है। शकरानन्द३ प्रात्ममाव का 





१- योनि प्रद्ति वारणमित्ति प्रकृृतिवादित शाक्ता ।पृ० १७८। 
२ पुरुषों हिंरण्यगर्भ एवं कारणमिति योगश्ञास्तरविद । पू० 


७८ | 
है इतश्च कारणान्न सयोग 


कारणंमित्याह--आत्म भावादात्मनश्चेतनस्य 
सत्त्वात्‌ । भय भाव --एपा कालीदाना पुरुपान्ताना सच्त्वे सति सयोग बल्प- 
नीय । सति च चेतने पुरषकालादिवत्कि समांगेनेति | ननु तहि वर्ता भोस्ता 
चेतन प्रुरुषशब्दवाच्य प्रात्माउस्तु कारणुमित्यत ग्राहइ--आत्माइपि कर्ता 
भोक्ता चेतनो5पि न त्वित्यपिसामर्थ्यादनुवर्तते । तत्र हेतुमाह--अ्रनीक्ष । 
जगत्‌कारण हि चेतनमचेतन वाएज्धीक्रियमाण सर्वस्य नियन्त्रित्यद्धीक रणीय- 
मात्मा च जीवरूपोइ्नोश्वर । कस्थानीश सुखदु खहेतो सुखदु खयोरनुकूल+ 
« - प्रतिवूतवेदनीययोहेंतुर्माधर्माभिदि्पस्तस्य 


अतश्चेतन स्वतन्त्र. ,कारण 
बरह्मशब्दवाच्य । पू७ ८६-६० | 


है / चू 
हि इवेताइवतरोपनिषदे [प्रध्याय १.२ 


"आत्मभाव” तादात्म्य स्वापित हो गया है और “ आत्ममाव” वे वारण बाल पृष्टि 
का कारण नही हो सबता है । यह तादात्म्य रथापित हाने की प्रकिया सभी दिए गए 
राभावित उत्तरो के साथ घटित होती है और सवेत्र ही "“झात्ममाव” वे बारगावये 
सभी [वालादि) सृष्टि वा कारण नहीं हा सकते) काल मे बाद, स्थमाय दुगरा 
सृष्टि का कारण बताया गया है। यह भी श्रात्ममाव वे वारण सृष्टि का वारण नही 
हो सबता। मूल प्रश्न सृष्टि वे कारण वा हैं अर्थात्‌ हम यह जानना चाहते हैं वि 
उस कारण वा स्वभाव क्या हैं क्योर्िि प्रत्येक वस्तु या पदाय वा वोई ने बोई 
स्वभाव होता हैं। यहाँपर भी झार्मभाव यी प्रत्निया लागू हाती हैं। जिसवा हम 
स्वभाव जानना चाहते है उसवे' उत्तर में स्वभाव का प्रस्तुत कर दिया गया हैं। झत 
यहाँ भी “श्रात्ममाय” तादात्म्य स्थापित हा जाता है । स्वभाव वे पश्चात्‌ नियति 
यो सुप्टि वा वारण बताया गया है । यह भी शझ्रात्ममाव के कारण सृष्टि घा कारण 
नही माना जा सकता व्यावि सूप्टि वी उतात्ति त्रिसी निश्चित भम के प्रन्तर्गत हुई 
होगी और यह सभव नही हा सकता कि जिस अम के थारे मे प्रघन क्या गया है, 
उसी वो ही उत्तर वे रुप मे प्रस्तुत कर दिया जाए। अत यहाँ पर भी झात्ममाय 
तादात्म्य स्थापित हांता हैं। नियति के वाद यहच्छा (सयाग या भ्राक्स्मिकी घटना) 
को सृष्टि वा कारण वतलाया गया हैं। सूप्टि बी उत्पत्ति मात्र एक सथाग या 
झाकस्मिवी घटना नहीं है क्याकि (0॥०05) से इसवा विकास नहीं हुआ है। 
झत यहच्छा सूप्टि वा कारण नहीं हा सवता क्याक्रि झावेस्मिवी घटनाया 
सपाग वा भी बुछुन बुद्ध कारण ब्रवश्य हाता है। इस प्रकार यहाँ भी झात्म- 
भाव” तादात्म्य हो जाता है और यदृच्छा को सूप्टि वे कारण वे रुप मे स्वीवार 
नही किया जा सकता । इसके वाद झाता है भूत । जहाँ तक भूत का प्रश्न है वह 
भी सृध्ि का क/रण नहीं हो सकता वयोकि हम यह जानना चाहते हैं. कि' भूत 
(आकाशादि) का स्वभाव क्‍या था, कितने भूतो से मिलकर सृष्टि वी उत्पत्ति 
हुई हैं श्रादिआदि । श्रत यहाँ भी मूल प्रश्न के साथ "झात्ममगाव” तादात्म्य पी 
स्थापना होने के वारण भूत का भी सुष्टि के कारण॒त्व रूप में निवारण हो गया | 
भूत के बात योनि को [प्टि का बारण वतलाया गया है। योनि शब्द को सृष्टि का 
बारण इसलिए नही कहा जा सकता व्याकि हम सृष्टि की प्रह्नति या कारण को ही 
जानना चाहते हैं। अत पूर्वोक्त प्रकार से मूल प्रइन स ' झात्ममाव” तौदात्म्य 
स्थापित हा जाता हैं। अन्त म पुरुष को सृप्टि का वारण वतलाया गया है । 
पुरुष सृष्टि का कारण इसलिए नहीं माना जा सत्ता क्याकि हम उस मूल पुरुष 
(सृष्टि वे कर्ता) ने जियय ण है जत्ममा अा्ते है. कि चह चेता था, चथा था, 
चेतन या चेतनाहीन था इत्यादि । वह उपादान वारण था या निमित्त । इस ,प्रवार 
यहाँ भी मूल प्रइन के साथ पुरुष का “प्रात्ममरव” तादात्म्य स्थापित हो जाता है 
और पुरुष को भी सृष्टि वा कारण नहीं माना जा सबता। शआत्ममाव वी यह 
प्रक्रिया बालादि सभी सात कारणों में लागू हाती है। अभी इनके सयोग की बात़ 
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बाकी ६ । इसके दिपय मे सबसे उपयुद्त वात 'शकराचार्य नेः कही हैं, उनवा 
सहना हैं वि लोक म देशकायादि निमित्तो को परस्पर मिलकर ही “कार्य परत" दिखा 
गया हैं और कालादि सयोग या समूह भी कारण नही हो सवता है; “फ्योकि समूह 
पदार्थ शेष॑ हैं और उसबाशैपी श्रात्मा विद्यमान हैं अत स्व॒तन्त्र न होने वे! कारण 
बह सूप्टि, स्थिति, प्रलय और प्रेरणारूप काय करने में समर्थ नही है। 57 ७५ * 
आत्माप्यनीश.---कालादि सभी बारणो पर विचार वरने के पश्चात्‌ भ्रव 
मात्र एक वारण रह जाता है और वह है झात्मा। इस पर उपनिपत्वार में 
स्वयं ही कह दिया कि झात्मा सृष्टि का कारण नहीं हा संवती बयोकि वह तो 
सुख-ट स वा हेतु हैं। परुतु आपातत* देखने म यह उषित बुछ विचित्र "प्रतीत 
होती है क्योकि सामायतया यह समभा जाता हूँ वि झात्मा तो सुख, दुस, हानि, 
लाभ तथा अन्य सभी धर्मो से परे हैं। इसके विपय में यह कहा गया हैं. कि *यदि 
आत्मा सुख एवं दुख वा हतु न होती ता उसके द्वारा दु खमय संसार यी उत्पत्ति 
क्या वी जाती ? इस पर द्ाकरानन्द" का कथन है वि श्रात्मा तो सुस'झाने पर 
अनुकूलता एवं दुख झ्ाने पर प्रतिकूलता वा अनुभव बरती है, अत सूप्टि”बा 
वारण तो चैतन्य ब्रह्म ही हा सकता है । नारायण सीधे सीधे कहते है कि श्रांत्मा 
चाहते हुए भी सुल का प्राप्त नही कर सकती झौर न चाहने पर भी दुस मो 
प्राप्त होती है. श्रत इस कारण से वह परतन्त हांने पर ससार का कर्ता नही है। 
विज्ञानमंगवान वा मत है कि झात्मा पुष्य से सुख एव पाप से दु सर प्राप्त करती है) 
उपनिपदृश्नह्म योगी कहने है दि श्रात्मा जगत्‌ निर्माण मे समर्थ नही है। शकराचार्य 
बा मत्त है कि भ्रात्मा के लिए सुसदु स के हेतु पुण्य और पाप कर्म विद्यमान है, उने 
कार्यो के अधीन हाने से इसकी परतन्जता है । 


मे ;] 


पक 
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एवं पक्षान्तराणि निराकृत्य प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रकारान्तरमपश्य- 


स्तो ध्यानयोगानुगमेन परममुलकारण स्वयमेव प्रतिपेदिर इत्याह--  /"॥5£ 
ते ध्यानयोगानुगता अपइयन्‌ डर 
देवात्मश्शक्ति स्वगुरनिगुढाम्‌ । *” | ४7/१+ 
यः काररानि निशिलानि तानि ह व 
कालात्मपुक्तान्यधितिष्ठत्येक: ७३४ 7 “४ 
शाकरमाष्यमू-- मियां ः ॥5 :28 ४ 


ते ध्यानयोगेति ५ ध्यान नाम खित्तेकाग्रण' तदेव योगो युज्यतेप्नेमेति ध्यात- 
उपस्वोकारोपाय , तमनुयता. समाहिता अपश्यन्‌ दृ्वन्त्रो देवात्मशक्तिमिति॥ 

१. सुखदु खहेतो सुखद खयोरनुवूलेप्रतिकूलवेंदनीययोहतुर्ष मधि्मादिर पस्तेस्प 

पे अतश्चेतन स्वृतन्त कारण ब्रह्मरव्दवाच्य । पृ० ६० | हलड ७ 


ब्लड. ५ । 
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पूर्वोक्तेव प्रनसमुदायपरिहाराएा सृत्रमुत्तरत्र प्रत्येक प्रप"्चयिष्यते । 
तब्राय प्रइनसप्रह--कि ब्रह्म कारसम्‌ ? आाहोस्वित्कालादि ? तथा कि कारण 
बरह्म।होस्वित्कार्थका रशविलक्षएस्‌ ? श्रयवा कारण वाकारण था ? कारशत्वेर्षप 
किपुपादानमुत निर्मित्तम्‌ ? श्रथवोमयकारण ब्रह्म किलक्षशस्‌॒? श्रकारण वा ब्रह्म 
किलक्षणम्‌ ? इति 

तत्राय परिहार --न झारण नाप्यकारण न घोमय नाध्यनुमय न च निमित्त 
न घोपादान न चोभयम्‌ । एतदुक्त भवति--अ्रद्धितीयस्प परमात्मनो न स्वत 
कारएरत्वमुपादानत्थ निमित्तत्व च। यद्ु॒पाधिकमस्य कारणत्वादि तदेव कारण 
निमित्तमुपपाद्य तदेव प्रयोजक निष्कृष्ष दशेयति--देवात्मशक्तिमिति + देवस्य 
चोतनवादियुवतस्प मायिनों महेश्वप्स्थ परमात्मन प्रात्मभूतामस्वतस्घरा न साहय- 
परिकल्पितप्रधामादिवत्वृथप्मुता स्वतन्त्रा पक्ति कारशभपष्यन्‌ । दश्पिष्यति चं-- 
“माया तु प्रकृति विद्याग्पाधिन तु महेश्वरम्‌ ॥! (श्देता० उ० ४॥१०) इति ॥ 

सवगुण प्रकृतिकार्यमृते पृथिव्यादिभिदत लिगूढां सवृर्ता कार्पाकारेए कार- 
एाकारस्पाभिमुतत्वात्काय त्पूयबल्वरुपेणोपलब्धुमयोग्यामित्यर्थ ॥ तथा च॒ प्रकृति- 
कार्यत्व गुणाना दर्शपत्ति व्यास --“सत्त्व रजस्तम इति ग्रुणा प्रकृतिसमवां ॥/ 
(गीता १४५) इति॥ 

को$सो देवो यस्पेय विश्वजननो शक्तिरस्पुगम्पत इत्यश्राह--य कारणा- 
नोति । य कारणानि निशिलानि तानि पुर्वोक्तानिकालात्मपुक्तानि कालत्मम्पाँ 
युक्तानि कालपुरुपसयुक्तानि स्वरभावादीनि “काल स्वभाव” इति मन्‍्त्रोक्तान्यधि- 
तिष्ठति निष्रमयत्येकोउ्वितीथ परमात्मा तस्थ शॉक्त कारशमपइ्यन्निति वा- 
क्यार्य । 

अथवा देवात्मर्शाक्त देवात्मनेश्व ररू्पे शावस्यिता दाक्तिमु । *** 

को$सो देव ? य काररानौत्यादि पुर्वंबत्‌।॥ झ्यवा देवस्थ परमेइवरस्था- 
7मरभूता जगदुदयस्यितिलयहेतुमृता ब्रह्मविष्छुशिवात्मिका शक्तिमिति । '** 

स्वगुणं सत्त्वरजस्तमोमसि । सत्वेन विष्ण्‌ रजसा ब्रह्मा तमसा महेश्वर 
सस्वाद्यपाघिसम्बन्धात्स्वरूपे शा निरुपाधिकपूर्शातन्दाहितीयब्रह्मात्मनवानुपलम्पसाना ॥ 
परस्पव ब्रह्मए सृष्धधादिकाय॑ कुर्बन्‍्तोउबस्थामेदमाशित्य शक्तिभेदव्यवहा रो न 
पुनस्तत्तभेदमाशित्य १ ** 

प्रथममीश्वरात्मना सायिख्येषाव्तिष्ठते ब्रह्म । सपुनमू्तिरूफेश त्रिधा 
डशवतिष्ठते । तेन च रूपेए सृष्टिस्थितिसह॒एररूपनिधमनादिकार्य करोति | ** ** 

प्रयवा देवात्मशक्षतिमिति देवश्रात्मा च शक्तिश्र यस्य परलत्य ब्रह्मणोब्वस्था- 
भैदातता प्रकृतिपुर्षेखराशां स्व्ररुपमूर्ता ब्रह्मसपेशावस्थिता परात्परतरा शक्ति 
का रणमसपइयन्निति। तथा च तयाझ्या स्वरुपमृत प्रदर्शयिध्यति--“सोक्ता भोग्य 
ब्ररितार च सत्या सर्वे प्रोशत व्रिविष इह्ममेतत्‌” (इ्वेता>० उ० ११२) ' तय यदा 
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बिन्दते अ्रद्ममेतत्‌” (इवेता० उ० १६) इति। स्वगुणंत्र हपरतन्त्रेः प्रकुत्यादिविशे- 
वर्णदपाधिमिनिंगूदाम्‌ । तथा च द्शयिष्यति---/'एको देवः सर्व मृतेषु गूढः ” (इवेता० 
उ० ६११) इति ।"** 

श्रयवा देवात्मनों द्योतमात्मन प्रकाशस्व॒रुपस्म ज्योतिषा ज्योतीरूपस्य 
प्रमानघनश्य झुपस्पथ परमात्मनो जगदुदयस्थितिलयनियमवविषर्या शक्ति सामस्ये- 
मपदइयन्निति स्वगुण. स्वव्यष्टिमूत. सर्वज्ञसवेंशितृत्वादिमिनिगृठां तत्तदिशेषरुपेणा- 
बस्थितत्वात्स्वस्पेण शक्तिमाश्रेशानुपलम्यमानाघ्‌। तथा च सावान्तरबेद्यां शक्ति 
दर्शविष्पति-- 

“न तस्य कार्य करण च विद्यते न तत्समश्राम्यधिकश्व हेश्यते । पराह्य 
शरक्तिविविधेव श्रूपते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥7 (इबेता० उ० ६५) इति ॥ 
समानभम्पत्त 

कारण देवात्मशक्तिमिति प्रश्ने परिहारे च ये ये पक्षभेदाः प्रदर्शितास्‍्ते सर्वे 
समृहीता. । उत्तरत्न सर्वेवा प्रपञचमादप्रस्तुतस्य प्रपन्‍्चमायोगात्प्रश्नोत्त रदर्शनाण्च । 
समासब्यासधाररएश्य सच विदुपामिष्टत्वात्‌ 

उन्होते ध्यान मोग द्वारा अपने गुणों से आच्छादित देवता की आात्मशक्ति को 
देखा जा (परमात्मा) उन सब (काल, स्वमाव, नियति, यदच्छा, भूत, योनि एवं पुरुष) 
वा भी श्रधिप्ठाता है । 

देवात्मशक्तिमू---पिछले मन्त्र म यह्‌ बतलाया गया कि कालादि सात कारणो 
से सूष्टि की उत्पत्ति नही हुई है। गभीर विश्लेषण करने पर यह मालूम हुमा कि 
इन सभी में बुछ न-कुछ दोप हैं. और ये सभी सृष्टि की उत्पत्ति के बारण नहीं 
माने जा सकते हैं। तो फिर सूष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या हो सकता है? 
ऋषिया ने ध्यान के द्वारा देवात्मशक्ति को सृष्टि के कारण रूप भे देखा। यह 
देवार्मशक्ति बया हैं? इसके श्रर्थ को लेकर टीकाकारों मे पर्याप्त मतभेद है। 
शकरानरद ” इसको स्थय प्रवाशमान ग्रानन्दस्वरुप चैतन्य देव की भ्रविद्या एव माया 
प्रादि नामो से अभिहित शक्ति मानते हैं। नारायण इसको देवता की अ्रपती परम 
सामर्थ्य की शक्ति स्वीकार वरसे है । विज्ञानमगवान अध्यास के माध्यम से यह 
स्वीकार करते है कि यद उस द्योतन स्वभाव वाले, अ्स्तण्ड चित्‌ एव रसमय देवता की 
माया नामक शक्ति है जिससे सूष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश ये सभी स्थि- 
तियाँ उत्पन्न होती हैँ । यह माया झक्ति उसकी अपनी शक्ति और परतन्त्र भी है। 
उपनिषद्दह्मयोगी भी विज्ञानमगवान के समान ही देवात्मशक्ति को देवता की 
परतन्त्र शक्ति मानते है। उपनियदब्रह्मयोगी भी यहाँ श्रध्यास को प्रक्रिया को 


स्वीवार वरते हैं। शकराचार्यथ मे इसकी विस्तार से ध्याख्या वी है भौर इसके 
पाँच विवत्प प्रस्तुत किए हैं 


लननननननिननननगन “न न ननल-+++«. 
१ देवस्य स्वयप्रकाशस्याध्य्मन प्रानन्दात्मन शक्तिरविद्या मायादिशब्दाभिषेया 
ताम्‌ | पू० ६० । 
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-(१)! उन्होने देव--द्योतनादियुक्‍त मायावी परमेशवर--स्व॒रूपभूता परतन्त्र शक्ति 

०; का कार्रेएरूप में देखा, सास्ममत्त द्वारा वल्पना विए हुए प्रधानादि के समान 

> उससे भिन्‍न किसी स्वतग्त् बक्ति को नही ।' ट 
हे (२) यहाँ दूसरे विकत्प में शकशाचार्य देवात्मना (तृतीयाग्त पद) से ईंइवर रुप से 
४४ स्थित दवित को स्वीक्र करते है 

7३) तीसरे'भ्रंथ में शकराचार्य ने परमात्मा की एक ऐसी शक्ति की वल्पना की है 
2 छ'़िसम॑ सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एव लय वी सामर्थ्य है । 
हे (४) चौथे विकल्प म शकराचाय देदात्मग्नक्ति यो तीन भागों में विभवत करते 
, « «हैं भर्थात्‌ देवता, भ्रात्मा और शदित--ये जिस परब्रह्म वे भ्रवर्था भेद हैं उस 

प्रद्मति, पुछएप भर ईश्वर की स्वल्पभूता ब्रह्महप से स्थित परात्पर शवित 
प+ । वीं देसा। भोवता भोग्य एवं प्रेरक भी उसी परब्रह्म के अवस्था भेद है ! 

/(५) द्यातनात्मव प्रकाशरुप अर्थात्‌ समस्त तेजा थे! तज प्रज्ञानधनमूरति परमात्मा 

की जगत्‌ था सृजन, पालन, सहार और नियस्त्रण करने वाली शक्ति 
अर्थात्‌ सामर्थ्य का देसा । 

, 'शरह्मसुत्र के ठीकावारों ने भी अपनी अपनी दीकाझ्ों मंइस मल्भ वा 
उद्धरण दिया हैं। ब्रह्मसृत्र (१४६) के शाकरभाष्य म इस मन्त्र को उद्धृत 
किया गया है और वहाँ पर यह प्रतिपादित किया गया है वि यह जो देवात्स- 
इब़ित हैं यह वही हैं जिसवा इती उपनिधद्‌ म झ्रागे 'मार्यां धु प्रकृति विद्यान्पाधि- 
म॑ तु महेदवरख्‌ (इ्प्ेता० ४१०) यो योनि योगिमधितिष्ठत्येक ” (इदेता० ४११) 
और 'प्जामेका लोहितशुक्लकृष्णाम' (श्वेता० ४॥५) आदि ग्रादि मरभी मे किया 
गया हैं। ग्न्यत्र (अ्रह्ममृत्र ११२) शाकरभाष्य में भी इस मन्त्र को उद्धृत विया 
गया है । यहाँ भाप्यकार का मत है वि सूट्टि सपटले भी ईश्वर मे अ्रधिप्ठित 
जीव विद्यमान है। यह उपाधि द्वारा अपन अधिप्ठेय एवं भ्धिप्ठाठृभाव वा 
परित्याग बरबे' अपने स्वरूप भेद के गिना उत्परा नहीं हाता। इन सभी प्रसगो 
में «ब्रह्ममूत्र वी टीवा म थात्ररभाष्य मे अपने गत वो स्पष्टवलयों समभाने 
के लिए दंग मम्प का उद्धृत विया गया है। विज्ञानसिष्ठु ने भी ग्रपनी टीवामें 
(ब्रहासूत्र २१३०) इस मन्त्र वा उद्धृत किया हैं। उनता बहना है विः परमात्मा 
के प्रवयवहीन हाने पद उसक और अधिक प्रश्न भद नट्रो ह सतत अल वह परम 
दक्‍्ता संवेधोनामादु हैं । भत प्रात एवं पुरप था. शाॉवतप्रा स॒ अर्वाच्छिन्न भाग 
रूपी पद़यता के ब्थ हैं - प्रावाश, परमाणु ग्रादि । परस्तु श्रुति ता इस वात का 
नियेध्र बरतनी है हि उस परमात्मा ये प्रारभिव भ्रवयव है | ता फिर शक्ति झ्रादि 
भी रव॑स घन्म हा सकते है / उस रामग्र ब्रह्म समंशक्तिमान है और यह श्रमाण 


रजत एतदनबंबारा+रप काछरफलाकान८ एतआप चर 
६९ अक्सभूलर दाकराचाय को इस व्यास्या से सहमत है | सेत्रिड बृज्स 
भ्रोए्‌ दि ईस्ट, वाल्यूम १५, भाग २ (उपनिषद्‌) पृ० २३२, १६६५। 


भ्रध्याय १.४] इदेताइवतरोपनिषद्‌ 34 


दिया जाता है "ते ध्यानयोगानुगता अपध्य न्‌ देवात्मशवित स्वगुणनिगृदाम ” प्रधान- 
क्षैत्रज्षपतिगृंगेश ६ यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मपुप्तान्यधितिष्ठत्पेक ” 
अर्थात्‌ इन-इन सदर्भी से उस ब्रह्म की सर्वेशक्तिमत्ता प्रदर्शित वी जाती है। “+ ऊ 
टौकाकारो द्वारा दिए गए भर्थों पर विचार बरने के पश्चा्‌ 'देदात्मशवितम 
की सामान्य एवं सहत मावना यो इस प्रकार समभा जा सवता' हैं! 'सवेप्रथम 
इसके तीन भाग हैं. देव, ग्रात्मा शरौर शब्ित । जहाँ तव देव वा प्रध्न है, धह देव 
बही है जिसका घर्म भे एवं अ्न्यत्र वर्णन किया गया है। यह देव वही है! जिसको 
देदीप्यमान एवं द्योतनात्मक कहा गया है| दूयरा तत्त्व है प्रात्मा $ झात्मा वह तत्व है 
जो प्रत्येक भाशी भें विद्यमान है। तीमरा तत्त्व है शद्ित । द्ञादित वह तेत्त्व है जिसे 
विज्ञान भें ऊर्जा बहा गया है। उपनिपर्काल वा सभवत ग्राधय यह रहा होगा वि 
भृष्दि के निर्माण में ये तीनो तत्त्व ही मुस्य रुप से सहायक हैं । ख [ 
स्वगरुण ---उपनिपद्‌ में जिस देवामश्ञवित को सृप्टि बा वारण माना गया 
है उसके विषय मे यह भी बहा गया है कि वह अपने रणो से झा्छादित थी। ग्रुणा 
पर भी टीकाकारो ने भिन्‍न भिन्‍न मत व्यक्त किए हैं। झकरानग्द गुण को लेक दो 
विवल्प पस्तुत करते हैं । पहले मे उनका मत है कि शुदल लोहित एव इप्णे ही देवा- 
स्मशकित वे गुण हैं । दूसरे विकल्प में वे सारयमत द्वारा स्वीव्वत सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस 
की प्रस्तुत करते हैं भौर साथ-साथ यह भी सकेत करते हैं कि वह ग्रल्प बुद्धि बाते 
जोगा द्वप्ण प्राप्य नही है। मारायश गुण का अर्थ ग्रविदा वरते हैं और वहते हैं वि 
जैमे द्रप्टा आवरण वे वारण सूर्य की प्रभा की नहीं देख सवता' उसी प्रकार जीव 
भी अविद्या वे कारण उस देवता वी झवित को नहीं देख सवते है। विज्ञानमगदान 
एवं उपनिषद्दश्रह्ययीगी दोनो ही गुणा से सत्त्व, रजस एवं तमस्‌ वा अर्थ ग्रहण कच्ते 
हैं और उनके ग्रनुसार स्‌प्टित्व, स्थापव त्व एव ।हारत्व भी गुण "मे ही सम्मिलित 
हैं। शकराचार्य भी गुण से सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ही मानने हैं और पहते हैं कि 
सत्तादि गुण्प रूप उपाधि के वारगा ही मत्त्व से विष्णु, 'रजस्‌ से प्रहां और तमस्‌ 
से महादेव का मानना चाहिए ।.. 7 श ध 


कक है 





की ॥ ३ 3 मी के 

एवं ताबद्‌ 'देवात्मश्शक्ति! 'मः कारणएानि मिखिलानि कालात्मना व्युवतान्य- 
घितिष्ठत्येक” इत्येकस्पादितीयस्थ परमात्मन स्दुस्पेण दत्तिस्पेण च निममित्त-, 
बारणोपादानकारशत्व भायिस्वेनेश्ब२र₹पत्व देदतात्मत्वसवन्त्दादिस्पत्वममायित्तेन, 
सत्यज्ञानानन्दाद्वितीय रूपत्व च समासेन शुत्यर्था्याममिहितम्‌ । इढानों तमेव सर्वा- 
त्मान दशशयति कार्यकारशयोरनम्यत्वप्रतिपादनेनत । * "ए. *+ ) 


३१३) ७.. 
तम्रेकनेमि त्रिवृतं घोडशान्त। न १ ३ 7 7 
है पल तिल रामि: कक कह 
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जिमागभेद ट्विनिमित्तकमोहम्‌ ॥४0 4:53 
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शांक्रभाष्यपू-- 

तम्ेकेति। य एक कारणानि निखिलाम्यधितिध्ठति तमेक्मेमि योनि 
कारणएमध्याहृतमाकाश परमधथ्योम माया प्रकृति शविततस्तमोइदिद्या छायाजशान- 
सतृतमथ्यवतमित्येवमादिशब्देरसिसप्यमानंका कारणावस्था मेमिरिव तेमि स्वधारों 
गध्याधिष्ठातुरदितीयस्य परमात्ममस्तमेक्नेमिय्‌ । भिवृत प्रिमि सत्वरणस्‍्तमोमि 
प्रकृतिगुणवृ तम ॥ 

घोडशको विकार पज्चमृतापेकादशेग्द्रिपप्प-तोइदसान विस्तारसभाप्ति- 
यंश्यात्मनस्त षोड्शाम्तमृ। झ्थवा प्रश्नोपनिषदि “यर्मिन्तेता घोडशरूला प्रमवाीता 
(२१२) इत्पारभ्य"स प्राशमभसृजत्‌ प्राशाच्छुद्धाम/ (धा४उड) इत्यादिना प्रोक्ता नामा- 
उता दोडशकला झवसान यस्पेति । झ्यवेकनेमिसिति कारणमुताब्याकृतावस्थामि- 
हिंता । तत्कार्यस्ममष्टिमुतविराट्सूत्रद्वय तद्व्यष्टिभृतमूरादिचसुर्देश भुवनानयस्तो5दसान 
मस्प प्रपण्चात्मनावस्यितस्पय त घोडशान्तस्‌ 

शरतार्धारिम । पश्चाशस्प्रत्ययभेदा विपर्ययाज्षक्तितुष्टिसिद्धघाएया श्ररा इव 
भस्य त शतार्धारस्‌ । पह्च विपर्यय भेदा --तमो मोहो महामोहस्तामिल्रो ह्मधतामिस 
इति। झ्दद्तिरष्टाविशतिधा। तुष्टिनदधा । भ्रष्टणा सिद्धि । एते पश्चाशत्प्रत्ययभेदा ॥ 
हनन तमसो भेदो$शविघ । प्रष्टसु प्रकृतिष्यनात्मस्वात्मप्रतिपत्तिविषयभेदेनाष्टविधत्व- 
प्रतिपत्त . । मोहस्य चाष्टविधो भेद । भ्रश्मादिशक्तिकॉह । दक्षबिधों महामोह । 
हृष्टानुभविकदशब्दादिविषयेषु पठुचसु पझ्चस्वमिनिदेशों महामोह । हृष्टानुअ्नविकमेदेन 
तेषां दशविधस्वम्‌ । तामित्रोषष्टादशविध । दृष्टानुश्न विकेषु दशसु विधयेष्वष्टविधरंदवर्ये 
प्रपत्तमानस्य तदसिद्धो य क्रोष स तामि्रोषई्मिधीयते । भ्न्धतामिल्रोध्प्यष्टादशविध ॥ 
अष्टविधदयर्य दशसु विषयेधु भोग्यत्वेनोपस्यितेष्वधभुक्तेषु मृत्युना छियमाएस्य ये 
शोको जायते महता कलेशेनंते प्राप्ता न॑ चेते मयोपभुवता प्रत्यासनश्चाय मरणकाल 
इति सोडए्घतामित्र हत्युच्यते । 

विपयंयमेदा व्यास्याता । अ्रशश्तिरष्टाविशतिधोच्यते--एकादशे[ द्रयाएाए- 
मसशबतयों भूकत्ववधिरत्वा घस्वप्रभूतयों वाह्या । भ्रन्त कररए स्प पुराषाथयोग्यतातु- 
हीता विपरयंयेशा नवघा'शवित ॥ सिद्धीना विपययेसाष्टघाइशवित | 

हुष्टितंवधा--प्रकृत्पुपादानकालमाग्यास्याश्रत्त्त ।_ विधयोपरमात्पझच । 
कश्निर्प्रकृतिपरिशानात्टतार्थोसस्मोति मयते। प्रन्य पुन पासिव्ाज्यलिज्ज गृहीत्वा 
इृतारपोपत्मोति मन्यते १ भपर पुन प्रकृतिपरिज्ञानेन किमाथमादुपएदानेन द९ कि 
बहुना कालेत भ्रवद्य मुक्तिभंदतीति मत्वा परितुष्यति । कश्ित्पुन् यते बिना 
भाग्येन न किड्चिंदपि प्राप्यते। यदि सम भाग्यमस्ति ततो भवत्वेयात्रद भोक्ष इति 
परितुष्पति । विषयासामाज॑नमशकक्‍्यमित्युपरम्य तुष्यति। शक्‍यमतों व्रष्टूमाजितु 
सार्जितस्य रक्षणमदबयमित्युपरम्य परितुष्पति । सातिशयत्वादिदोधदद्नेनोपरम्य 
परलृष्यति ॥ विषया सुतराभेवाभिलाप जनयाति न च तड़ोगाम्यासे तृप्तिरुप- 


झष्याय १४] इवेताइवतरोपनिययय्‌ ४७ 


तस्मादलममेन पुन॒ पुनश्स'तोषकारणेमोपमोगेनेत्येदलजू दोष दर्शनाइुपरम्प 
कप्ित्तुष्यति । नानुपहत्य भुतायुपमोग सभवति। भुतोषधातभोगाच्घाधमें प्रधर्मा- 
स्नरक्षादिभ्राप्तिरिति हिसादोषदर्शनारकशिदुपरम्य सुष्पति । प्रकुत्मुपादानकाल माग्या- 
अतस्न । विषयाणामा्जनरक्षशविषयदीप सड्भ हिसादोषात्पत्च तुश्टय इति नव तुध्दयो 
बयाहयाता । 

सिद्धयोईभिपोपम्ते--झह छ्दीषप्यपनमिति तिन्न सिद्धव । दु खविधाता- 
सितित्न । सुदृत्याप्सिदोनर्भिति सिद्धिहयंम्‌। अहस्तत्त्व जिज्ञासमानस्पोपदेशमन्तरेणश 
जन्मा-तरसस्कारवशात्प्रशत्यादिविदय शानपुत्पधते सेम्मूही साम प्रघणा सिद्धि । 
शब्दों भामाम्यासमन्तरेरा अ्रवश्सावाद्मज्ज्ञानमुत्पधते सा द्वितोया सिद्धि । 
क्रष्यमन नाम शास्त्राभ्यासाचउज्ञानमुत्पधते सा तृतीया सिद्धि । श्राध्यात्मिक्पा- 
पिमोतिकस्याधिदेविकस्प त्रिविषद्ु खल्य स्युदासाच्छीतोष्एा/दिजन्यदु'खसहिष्णोत्ति- 
तिक्षोयज्ञानमुत्पच्चते तस्य भ्राध्यात्मिकादिभेदात्सिड्धेस्त्रेविष्यम्‌ । भुह्दद प्राप्प या 
सिद्धिर्शानस्प सा सुहृत्याप्ति्नाम सिद्धि । प्राचायहितवस्तुप्रदानेन या सिद्धिष्चिया 
सा दान ताम सिद्धि । एवमष्टविधा सिद्धिब्याल्याता । 

एवं विपमपाशक्तितुष्टिसिद्धघारया पण्चाद्त्पत्पयमेदा व्याद्याता ॥"** 

विशतिप्रत्यरासि । विशर्तिप्रत्परा दश्चेद्रयाशि तेषांच विषया दाब्द- 
स्पर्श परसगन्धवचनादानविहरणोत्सगगनि दा । पु्वक्तानामशाणए। प्रत्यराये प्रति- 
विधीय-ते कीलका प्रराणां दाद््घाम ते प्रत्यरा इत्पुच्य ते। ते प्रत्यरंयुंबतम्‌ । 
अध्टक धडमिपुंबतमिति योजनोयस्‌ । 

“मूमिरापोष्नलो वायु ख मनो बुद्धिरिव च । 
भ्रहकार इतीय में मिना प्रकृतिरष्टधा ॥7/ 
(गीता ७४) 

इति प्रकृत्यध्टकभ्‌ । त्वक्चम्रमासरुधिरमेदो$स्थिमष्जाशुक्रारिण घात्वध्टकम्‌। पशि« 
सा्थ॑श्यर्याष्टकम्‌ । धर्मज्ञानवेरास्यश्वर्माधर्माशानावेराग्यानश्वर्याद्य मावाप्टकम्‌ । बह 
प्रजापतिदेवगधर्वयक्षराक्षसपितृपिशाया देवाष्टक | भ्रप्टावात्मग्ुसा शेया, दया 
सर्वभूतेषु क्षान्तिरससूबा शोचमनायासों मद्भुलमकापण्यमस्पृहेति ग्रुशाष्दक वष्ठम्‌। 
एते षड्मियुं क्तमु । 

विश्वरूपेकपाश स्वगपुत्रान्नाथादिविष ममेदाद्विधवरूप विश्वरुपो मानारूप 
एक कामाहय पाशोःस्पेति विध्वर॒पेकपाशमस्‌। धर्माध्ज्ञानमागमेदा भस्पेति जिमाएे- 
भैदध्‌ । द्वयों प्रण्यपापयोनिमित्तकमीहों देहेडद्वियमनोबुद्धिजात्यादिष्दनात्मस्थात्मामि- 
मसानोःस्पेति द्विनिमित्तेकमोहस्‌ । भ्रपईर्यानिति क्रियापदमनुवर्तते । भ्रधीम इत्युत्तरम- 
न्व्रसिद्ध या क्रियापदम ॥डीा। 

उस एक नैसि तीन बृत्त सोतह अन्त, पचास झरो वीस प्रत्यरो छ 
अष्ड्कों, एक पाटा, तीन मार्ग, दो निमित्त तथा एक मोह वाजे (वी उ होने देखा )। 


्ँ 


दर इवेताइवतरोपनियद्‌ [भध्रष्याप हैं 


#+ श -। शुकनैमिमू--भारतीय दर्शन में मूरिट परश्रिया थे नाना रूप बताए गए हैं। 
उनमें से बुछ लोगों नै. मत के अनुसार समार की उद्ात्त यारणवार्यस्प में हुई 
है | शर्म तदे सृष्टि ये बारण पर विचार विया गया था। छयय कारणदहाय जा घत्र 
जुप'में वर्णन पिया गया है | दर्शन मे चक्र की वन्‍्पना योई नवीन यल्पना नहीं है। 
सृष्टि, प्रलय भौर फिर सृष्टि का रिर्माण्य भी भ्रपनेन्भाप में एवं प्रवार से चक्र ही 
है ।चुनजजन्मवाद भी चक्रवत्‌ परिक्रमा ही है। कर्म पल भी एवं प्रवार से चक्र ही है । 
यहाँ वारण ग्रह्म की एव चत्र ये भाध्यम से व्यवत विया गया है। शकरामरद भ्विधा 
को ही नेमि मानते हैं। मारायश नेमि यो तान्त्रिव भर्थ में स्वीकार य रते हैं भौर उनके 
अनुसार घुष्डली लशा से युक्त चित्‌ शवित ही नेमि है । विज्ञानमगवान" और 
उपनिषद्‌ ब्रह्मपोगी माया को नेमि मानते है श्रौर उनवे झनुसार यह अ्रसण्ड माया ही 
मंगार में भ्रमण फ्रने वे लिए रथ वी नेमि है। शकराचार्य नेमि यो परमात्मा वी 
उस प्रवस्था से जोइते हैं जो योनि, मारण, प्रव्यावृत, भ्रावाश, परव्योम, माया, 
प्रश्ृति, शवित, तम, झविद्या, छाया, प्रशान, झ्नत झौर शभ्रव्यवत दत्यादि शब्दों से 
अभिव्यवत होती है। 
ब्ियुतसु--जिस नेमि का ऊपर जिक्र किया गया है उसके तीन बृत हैं। ये 
घृत गया है, इस पर टीवज़ारों ले भिन्‍त मिल्त सत व्यवत विए है। शकरानन्द 
सास्यमृत में स्वीव्वत घुक्ल, लोहित तथा इृष्ण वो ही तीन बृत मानते हैं। मारायए 
ब्रिवृत वे लिए तीन विवल्प प्रस्तुत करते हैं झोर उन सभी पर तन्त्र पा प्रभाव 
प्रतीत होता है । पहले विक्त्प में तिवृत में बात, पित्त तथा बफ ग्रहगा विए गए है, 
दुसरे में ईडा, पिगला भुपुम्ना और तीसरे मे पूथिबी जल तथा तेज ग्रहण किए गए 
है । दिज्ञानभगवान तथा उपनिषद्श्रह्ययोगी वे अनुसार सत्त्व, रजम तथा तमस्‌ ही 
तीन बृत है भौर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिनके द्वारा ससार उत्पत्ति स्थिति और 
सहारु भी, अवस्थाओं को प्राप्त होता है--ये सभी तीन बृत के श्रन्तर्गत झात है। 
दाफराचाय भी 8 ज्ञानमंगवान वे समान ही तीन वृत से सत्त्व रजगू और तमस्‌ ही 


ग्रहशा बररते है । 
रे 
पोडशान्तमु--जिस कारण ब्रह्म वा इ्स मन्त्र में निर्पण फिया जा रहा 


है उसे सोलह भ्रन्त वाला कहा गया है। शकरानन्द तथा मारायस के मत के श्र्नु 
सार ११ हा द्रयाँ सथा पचभूत--पृथिवी, जब वायु आकाद्य और झग्नि ही सोलह 
भर्त हैं | नारायण उसके अतिरिवत घोडशान्तसु का एक अन्य विवन्‍प £स्तुद करत 
हैं हिं श्रमावास्या के साथ जो सोलह तिथियाँ होती है उावा जो परिशाम (चग्व) है 
पोडशान्त है। विज्ञानमगवान" तथा उपनियद्‌ ब्रह्मयोगो मे अनुसार प्रध्नो 
---+-++-८जाप्रा77+5 
१ मायाददब्दनिदिप्टैकाब्वण्डा प्रकृति ससारस्थभ्रमसानिर्वाहव त्वेत नेमि. । 
पू० शृ८० । 
२ पोइशात  प्राशश्रद्धाभूतपण्चवेन्द्रियमनोन्तवीयंतपोमन्तक मंलोव नामारया 
प्रइनोपनिपत्पठिता पोडशक्ला | पु०१८०। 


पष्पाप १.४] तार गे नि नर 


पनिषद्‌ दे छठे प्भ्न में वशित १६ बलाएँ (दा अ्दी: भावाण। “वाग्ु।+तेंज, 
अत, पृषिवी, इस्द्रिप, सन, प्रन्त, दीये, तप, मन्द, गर्म, खोव भौर नाम) ही सोलह 

पनत हैं। जहाँ तब शंकराचार्य वे मत या प्रश्न है वे भी इन्ही सोलह बलाभो को ही 
मोपह प्र मालते हैं भौर इसने साथ ११ इन्द्रियो एव पच महाभूतों (पृषियी, जल, 
वायु, भाराध प्रौर घग्नि) यो भी सोलह भन्त मानते हैं । 


इतापघोरमू--पत्राम प्ररे वासा--परानर्द मे मत के प्रनुसार पचास प्ररे 
लिम्नशिधित हैं '-- 


है) प्रद्ििया, प्रस्मिता, राग, ढेंप, प्रभिनिवेशर-- ४ (पचरतेश) 
(४) हम, मोह, महामोह, तामिय, प्रत्पतामिस रू ४ (विपयंय) 
(॥0) परशक्तियों ; श्८ 

११ इच्द्रियाँ 


€ गिदिपोँ (उहू, धब्द, घ्प्पपा, धाध्यात्मिव दस, ध्राषिभोतिब दुस, 
धापिरंवित दुश सुदृदृप्ताष्ति और दान) 
९ पुल्टिपों (प्रति, उपादाय, बाल, भाग्य, उपाजेन, रदार, विपयार- 
सम्यदोप, सगे भौर दिगा) 
(एस सप था| धभादामर भप प्रशप्ति है ) 

(४ ) हुप्टिपाँ ह्‌ 
(वति, उदास, शाप, भाग्य, उपाजेग, रक्षण, विपयवाराम्यरोष, 
मद भौर ट्गा) 

(४) हीरे दु झु--प्रापिईशिर, प्रादिभौषिश, प्राप्पारिसर है 


क्र्ठ 
जहा हश चौष रिपर्देय एएईं पाँद शोशों का प्रथा है, दर्गेत प्रर्यो मे इसशो 
दाद * धर्पार भी बहा गया है। शोगशाग्व में पद विपदेयों शो पंटयशरेश बहा 
हा है। झरतिद में वादवा, प्रपरित्र मे पवित्रता, दुश्र में सुद्द शषा एनएमा से 
धाम भा शोद हो दॉविएा है ५१ इट्टा पुष्प घौर द्शवणति इपि वा धमिरर शच मे 
इतीड हे ही घरिफका है। ? गुर शा गतुभव शाते हे बरदद पएगगे। था एगरी 





१.. धदिएरियवाशलर ददिणदेशा प्रम्ष कोशा ॥ शोर शुरू २३१ (शरण 

दि द््रदिरदेद) दुरि बड़े ३ धोद्ाप्य २४६, शाप्य शू> 3 ३३) 
दविदापुवि लावल्यद विप्यु वियुधायश्याविशरिषा। शोर पुल सर 
है. हाई शाकिद्ोदछरेइ्नाी>+ | दो हु+ २६६ ६ 


४० इवेताइवतरोपनिषद प्रिष्याप १०४ 


प्राप्ति बे साधन वे प्रति तृप्णा ही राग है।* दुख वी धनुभूति वे थरनन्‍्तर उसको 
याद वर दु ख या उसके वारण के प्रति क्रोध वी भावना ही ह्ेष है।* प्रतिदिन प्रमेत 
प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं विन्तु स्वय को उससे बचाने वी तत्परता झमिनियेद्य 
है।३ यदि व्यापक रुप से विचार किया जाए तो ऐमा प्रतीत होता है कि पाँच 
ब्लेश भौर पाँच विपयंय एक दूसरे केपूरक हैं और प्रन्योग्य श्राथित हैं । 
पाँच क्लेशो औौर पाँच विपयंयो पर विचार करने ये बाद श्रव॒भ्रशत्तियो, 
तुष्टिपो और सिद्धियो पर विचार करना प्रासगिक होगा। 
सबसे पहनते भशक्तियाँ क्‍या हैं, इस पर विचार करते हैं। जैसा कि ऊपर 
बतलाया जा चुवा है कि ११ इज्धियाँ, ६ तुप्टियाँ, और ८ सिद्धियों को मिलावर 
डगपा जो प्रभाव पक्ष है वह ही अ्रश्नक्ति बहलाता है। इस्द्रियों की ससया ११ बताई 
गई है | जब इन इन्द्रियो मे भपने झपने कार्य करने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है 
और पा शामत पुरप यथेष्ट रूप से इनका प्रयाग नही कर पाता है तव ११ इन्द्रियो 
में निम्नलिसित ११ प्रकार के दोप पाये जाते हैं. (१) बाधिय (सुनने वा अभाव) 
(२) कुष्ठिता (स्पर्णाभाव) (३) भ्रन्घत्व (दिखाई न देना) (४) जड़ता (जिद्ला 
द्वारा रमास्वादन वा अभाव) (५) अ्रजिन्नता (प्राण शक्ति का अभाव), (६) मुकता 
(मुकभाव) (७) फ़ौण्ड्य (वस्तु को ग्रहण न कर पाना), (5) पग्मुत्व (चलन 
पाना) (६) उदावर्त (मल मूत्र त्यागने म वायु का निवलना झक जाना, (१०) 
बलेब्य (मैथुन क़िया या श्रभाव) भौर (११) मनदता (सवल्प शक्ति का भ्रभाव)। 
११ इन्द्रिया के झरभाव पक्ष के पश्चात्‌ € तुप्टियो के झ्रभाव पक्ष पर विचार करना 
आवश्यक है। ६ तुप्टिया का विपरीत भाव ही ६ अतुप्टियाँ हैं। ६ भतुप्टियाँ इस 
प्रवार हैं. (१) 'प्रधान (मूल प्रह्ृति) नही है'--इस प्रकार वी प्रतीति बा नाम 
असुवर्ा अतुष्टि है। (२) महत्तत्त्व वी सत्ता को प्रस्वीकार वरने वाली भतुष्टि को 
अमिला या झ्ज्ञानमलिना कहा गया है। (३) भहकार के अभाव की प्रतीति का 
नाम भनोज्ञा है। (४) तन्मानाएँ तथा आकाशादि महाभूत भी बस्तुत होते नहीं, 
इस प्रतीति की झ्रहृष्टि वी सज्ञा दी गई है। (५) इसी प्रकार धना्जन में भ्रतुप्टि 
झपरा नामक प्रवृत्ति है । (६) रक्षण मे प्रवृत्त श्रतुष्टि सुपरा नामक प्रवृत्ति 
है । (७) सुपरा वे! विनाश में किसी प्रकार का दोप न समभना प्रसुनेत्रा 
नामबः अतुप्टि है । (८५) भोग में झासक्ति बसुनाडिका नामक अतुष्टि है। 
(६) हिसादि दोप को न देखते हुए भोग मे श्रवृत्ति श्रमुतमास्भसिक्रा नामक 
अशुष्टि है। ये नी प्रकार की अतृप्टियाँ एक श्रकार मे वौड्धिक भ्रशक्तियाँ ही हैं। 
जैसे तुप्टियों के ठीक विपरीत स्वभाव बाली गअतृप्टियाँ हैं वैसे ही सिद्धियो के 


१ सुखानुशयी राग । यो० सू० रा७। 
२ दुखानुशयी द्वेप । यो० मू० श८ । 
३. स्वससवाही विदुपोर्शप तथा रूढ़ोइभिनिवेश । यो० सू० २६ । 


प्रष्याय १.४] इबेताइवतरोपनियद्‌ भर 


बिल्कुल विपरीत आठ भ्रसिद्धियाँ है। बिना भध्ययन वे ही जिस विसी तत्त्व वा 
प्राविर्भाव (१) प्रप्रतार, शास्त्र वा मयावत्‌ श्रष्ययत न करने पर भ्रन्थारथवाचक शब्द 
वा प्रन्य प्र्थ करना (२) पसुतार, भागम वे ठीक ठीव उहापोह किए बिता उत्पन्न 
होने वाला ज्ञान (३) प्रतारतार, विरोधी व्यक्ति वी सलाह के बिना ही होने घाला 
विपरीत ज्ञान (४) भ्ररम्यक, दिशा न देने से श्रसम्तुष्ट गुरु से उत्पन्न बासनादि का 
उच्छेद न होना (५) प्रसदाभुदित, श्राध्यात्मिक दुख से प्रपीडित होने पर भी ससार 
से उद्विग्त न होने से विवेक की जिज्ञासा न होना (६) श्रप्रमोद, श्राधिभौतिव दुख 
में प्रपीडित होने पर भी उसके निवारण वी जिज्ञासा न होना (७) अ्रघुदित तथा 
राक्षस पिशाच एव ग्रह भादि इत श्राधिदेंविक दुण से सन्रस्त वा भी वामिनी 
भादि में आसकत होने से ससार में उद्वेग-जन्प जिज्ञासा वा न होना (५) आामोद- 
माने नामक झ्ाठ सिद्धियाँ कही गई हैं।* इस प्रवार ११ इच्द्रियो का झभाव, & 
भ्रतुध्टियाँ भश्रौर ७५ असिड्धियाँ परिलवर २८ भ्रदक्तियाँ वही जाती हैं । २८ प्रशक्तियो 
पर विचार करने के पश्चात्‌ भ्रव £ तुष्टियो तथा ८ शिद्धियो का भी 
विश्लेपणर बर लेना चाहिए | साख्यव एरिया से तुष्टियो की स॒स्या ६ बताई गई है ॥९ 
शकराचार्य एव श़करानन्द ने नौ तुप्टियों को इस प्रकार सममाया हैं। पहली घार 
तुष्टियाँ हैँ. (१) प्रकृति, (२) उपादान, (३) काल, झौर (४) भाग्य नामवाली 
(साख्यकारिवा वे भ्नुसार भ्रान्तरिक) झौर पाँच तुप्टियाँ (सास्यकारिका के अनुसार 
बाह्य) विषयो से उपरति हो जाने से होती हैं । 


(१) भ्रकृति--कोई पुरुष प्रद्नति का ज्ञान होने पर ही यह मान लेता है कि मैं 
शतार्थ हो गया । 


(२) उपादान--कोई सन्यास के चिह्त घारण करने से ही “मैं इतार्थ हो गया' 
ऐसा श्रपने को मानने लगता है । 

(३) काल--कोई प्रकृति का ज्ञान होने पर ऐसा मानकर सन्‍्तुष्ट हो जाता है कि 
भ्रव॒सन्यासाथमादि प्रहण करने की क्‍या भ्रावश्यक्ता है। बहुत वाल 
बीतने पर भव तो अवश्य मुक्ति हो ही जाएगी। 

(४) भाग्य--कोई ऐसा मानने उगता है कि बिना भाग्य के कुछ नही मिलेगा, 


बदि मेरा भाग्य होगा तो मुझे अवश्य यही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा--ऐसा 
सममभ कर वह सन्‍्तुष्ट हो जाता है ! 


(५) कोई यह सालकर कि विए्यो कए उपांन करना भ्रमभव है, उपण्त होकर 
सन्तुष्ट ही जाता है। 
३ सास्यवारिका, ब्रजमोहन चतुर्वेदी, पृ० १६६-६७, दिल्ली १६६६। * 
२ प्राध्यात्मिवयश्चतख ॒प्रकृत्युपादानकालभागाख्या । 
बाह्य विषयोपरमात्‌ पज्च च नद दुष्द्योशभिभता ॥ 


>प्ारयकारिका ५०। 


श्र 
(६) 


(७) 
(5) 


इवेताइवनरॉपनिधदू [प्रष्याय ०४ 


कोई यह साचकर हि विपयो का दर्शन भौर उपाजंन ता सभव है, परन्तु 
उपाजित विपयो की रक्षा करना यम्भव नही है, उनसे उपरत होवर संतोष 
कर लेता है। 

कोई विपयो में स्यूनाधिकतादि दोष देखने से उनसे उपरत होवर मन्तुष्ट हो 
जाता है । 

विपय तो तत्मबंधी झभिलापा को उत्पन्न बरते हैं, उनदे पुन पुन भोग 
से कभी तृप्ति नहीं होती । श्रत, पुन पुन अ्सन्‍्तोष के टेतृभूत इन विषयों 
के भोग को छोडो--इस प्रकार विपयासत्रित में द्ोप देखवबर कोर्ट उनसे 
उपरत होकर सतोष कर लेता है। 

जीवो की हिंसा किए विना भोग मिलना सभव नहीं है और जीवहिसा 
पृ्वेक भोग भोगने से अ्रधर्म होगा नथा श्रधर्म से नरवादि की प्राप्ति होगी । 
इस प्रवार हिंसा रूप दोष देखार कोई उनसे उपरतल तोगर सम्तोग बंपर 
लेप है । 


जँगा पहले ही बतलाया जा चुवा हैं कि सिद्धियो की सस्या ८ है ।' टन 


आठ में से तीन प्राध्यात्मिक ढुत श्राधिभौतिक तथा झ्ाधिदेविक ढु खो का विताश 
ये मुर्ग सिद्धियाँ कही गई है और भ्रन्य पाँच ऊह, शब्द, भ्रध्ययन, मुहृत्माप्ति तथा 
दाम गौरा है और पहली तीन वी गाधिया बताई गई हैं। हइण्राचार्य ने इन भार 
मिद्धियों का इस प्रकार से समझाया है । 


(१) 


(र) 
(३) 


ऊहं-तस्‍््व जिज्ञासु को उपदेश ते बिना ही जन्पास्तर क॑ गरबार'से जो 
प्रकृति ग्राढि के विषम में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वह इक गाम वी पहली 
सिद्धि है । 


शब्द--बिना अ्रभ्यास के केतस श्रवना मात्र से हरी हो ज्ञात उत्पत्न हो 
चाता है वह शब्द नाम की दूसरी सिद्धि है। 


अ्रध्ययत--झआस्त्र वे ग्रभ्यास से जो ज्ञान उत्पत्त हा जाता है उसे शध्यपन 
कहते हैं यह तीसरी भिद्धि है । 


(८-६) श्राध्यात्मिक, झ्राधिभोतिक और झ्राधिदेदिफक--इन जितिप दुखो की 


उपेक्षा करने से झीतोष्णादिजनित दुख सहन करने बाते चिंतक्षु प्रृष्ष वो 
जा ज्ञान उत्पन्न होता है बढ़ द ख विधात नाम वी सिद्धि है, आध्यात्गियादि 
भद के फारग इस सिद्धि त भा नाते प्रकार है । 


पु 
हढ़ झअब्दोध्ध्ययत दुखद्दिपातास्त्रय सुह प्राप्ति । 
दान चल सिद्ययोपप्टौ सिद्दे पूर्वोष्ठदृज्ञण्तविध ॥ 


+सास्यत्रारिया ५१। 


दम्याय १.४] हबताइयतरोपनिएद भ्र्३ 


(७) सुदृश्राष्ति- विसी सुद्द 4 श्रा । टत पर हसन की सिड्ि हाँगी है 4? 
सुहृद्याल्ति नाम थी सिद्धि है । 

(८) दान--द्राचाय ३। उसको प्रिय वस्तु दान वरन से भी ज्ञान वा। प्राप्ति 
होती है वह दान नाम वी सिद्धि है। 


प्रभी तय श्वक्रानन्द ने जिस प्रवार य झतार्धार॒मु वी व्यास्या की है हमत 
उस पर विचार क्या | इसी प्रसग मे हमने २८ भ्रशक्तियो, € तुप्टिया तथा 5 
गिड्धियो पर भी विचार कर लिया है। जहाँ तक नारायण के मत वा प्रश्त है वे 
इसका तान्त्रिक भय बरते हैं और बहते है वि जो पट्चऋ मे पचास दस है वे ही 
परे हैं। विज्ञानमगवात एवं उपनिषद्श्रह्मययोगी शतार्धारमु के लिए दो वियल्प 
प्रस्तुत करते हैं । पहले विवल्प वे अनुसार झवारादि जो पचास वर्ण है वे ही पत्राम 
पचास भरे हूँ । इसके साथ-साथ वे (विज्ञान भगवान्‌) निम्नलिसित वो पत्तास भरो 
की कोटि में रसते है. दो कान, त्वचा, दो नेत्र, जिल्ला, नामिवा, वाक्‌, दो पैर दा 
हाथ, मलमृत्र विसर्जन जननेन्द्रिय, शब्द, स्पर्श रूप, रस, गन्ध, वचन, ग्रादान 
विहरग उत्पर्ग च्ाननद दिक, वायु ग्रादित्य, बस्खण, प्ृृथियी, झरिन, इस्द्र, ध्रि- 
विक्रम, मृत्यु, प्रजापति, मन, बुद्धि, श्रदगार, चित्त, मन्‍्तव्य, बोदब्य, श्रहकत्तव्य, 
चतयितब्य, चन्द्र, बृहस्पति, रुद्र, क्षेश्रज, प्राण, म्रपान, व्यात, उदान श्रौर समान । 
इस प्रकार विज्ञानमगवान ने इन पचास पदार्थों तो पचास झरो वी बोटि में रखकर 


इनका व्यापक विस्तार कर दिया है। शंकराचार्य वे श्रनुसार पचास अरे निम्त- 
लिखित है -- 


(7) तम, माह, महामोह, तामिल, झन्धतामिख 55 ५ विपर्यय 





(7) प्रशक्तियाँ (उपर्युक्त) च्त्र्८ 

(४) तुप्टियाँ (उपर्युक्त) ्ड् 

(९) सिद्धियाँ (उपर्युवत) न्नन्८ 
भ्रूण 


विशतिप्रत्यरामि --अभी तत॒ पचास अरो का वर्णन किम जा रहा था । 
इसके 4॥६ मन्त्र मे बीस पत्थरों का जिक्र विया गया है । इस पर टीवाकारो ने भिन्न 
भिसत मंत्र व्यक्त किए है। झ्करानन्द वे सत के अनुसार दस इन्द्रियाँ और उनके 
दस विधय ही २७ प्रत्यरे हैं। इच्द्रियो" का विभाजन दो प्रकार से क्या जाता है 
४ ज्ञानिन्धियाँ, ५ कर्मेल्दियाँ श्रौर मन जो उभयात्मक मानता गया है। 








१ वुद्धीचछियाणि चक्षु श्रोत्र्नाणरसनत्वगाख्यानि । 
वापपराणिपादपासूपस्थान्‌ू वर्मेब्दियाण्याट्र ॥ 


अआसस्यकारिया २६ 


प्र्ष 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(४) 


इवेताइवत रोपनिषद्‌ पिप्याप हैंड 


ज्ञानिन्द्रियाँ विपय॑ बर्मेन्द्रियाँ बविपय 
आँस रूप (१) वाणो बचन 

कान झब्द (२) हाथ भझादान 
नासिया गन्घ (३) पैर विहरण 
जिद्ठा रस (४) पायु उत्स्ग 
त्वचा स्पर्श (५) उपस्थ आनन्द 


जहाँ तब मारायण वे मत का प्रश्न है वे इसका ताम्त्रिक श्र्थ वरते हैं भौर 


उनवे भनुसार (पट्चऋ वे अन्दर) स्थित होने वाली पश्रगुलियों से उपलक्षित ही बीस 
श्ररे है) विज्ञानमगवान और उपनिषद्ब्रह्मयोगी दोनो ही बीस भ्ररो से भाठ बसु 
आ्रोर बारह भ्रादित्य मानते है तथा साथ-साथ शकराननद वे' समान ही दस इन्द्रियाँ 
और दस विषयों को भी बीस भरो के प्रन्तगंत मानते हैं। 


झष्टक पड़्मि---जिस चक्र की बल्पना इस मन्त्र मे की गई है उसमे छ 


शप्टक है। शकरानन्द के अनुसार ये छ प्रप्टक निम्नलिखित हैं -- 


(१) 


(२) 
(१) 


(४) 


(५) 
(६) 


करणाघ्टक--पभरव्यकत, मह॒त्‌, भरह कार शौर पाँच तन्मात्राएँ* (शब्द, रपर्श, 
रूप, रस, गन्‍्ध) । 

योगाष्टक--यम, नियम, झासन, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान भौर समाधि | 
सिद्धघप्टक--ऊह, शब्द, अध्ययन, दान, सुहृत्प्राष्ति, दु खश्रयविधात 
(प्राधिदेविक, भ्राधिभीतिक झौर आध्यात्मिक ) 

अरिमाष्टक--भणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व 
आर वशित्व । 

प्रह्मप्टक--प्राण, वाक्‌, रसना, चक्षु, क्षात्र, मन, हस्त और त्वचा । 
अझतिग्रहाष्टक--गम्ध, वक्‍तव्य, रस, रूप, शब्द, वाम, कर्म और स्पर्श । 
शंकरानन्द इत छ प्रप्टको वे अतिरिक्त छ प्रस्य अप्टको का विकल्‍प भी 


प्रस्तुत करते हैं, जिनमे दो अ्रष्टक (ग्रह्मप्टक भ्रौर भ्रतिग्रहाप्टक) बे” ग्रतिरिक्त 
निम्नलिणित चार अप्टक सम्मिलित है. -- 


(१) 
(२) 


(३) 
(४) 


१. 


आरायतमाव्टक-- पूथिवी, काम, रुप, आकाश, तम, झाष, रेतसू, आयदन। 
लोकाष्टक--पृथिदीलीक, भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोंक, भहल्लोव, जनलोक, 
तपोलोक, सत्यलोक । 

देवाप्टक--अमृत, स्त्री, सत्य, दिश्ला, मृत्यु, असु , वरुण, प्रजापति । 
पुरुधाष्टक--शरी र, काममय, आ्रादित्य, श्रोत्र, छायामय, झादशंस्थ, उदकस्थ 
पुत्रमय । 


साख्यवारिका र४। 


प्रध्याय १ ५] इवेताइवतरोपनिषद्‌ भ्४ 


मारायर छ  श्रप्टवों का तान्त्रिक भर्थ करत हैं सौर उनके मत के अनुमार 


पट्‌्चक् की छ ब्शिकाएँ ही छ भप्टवा हैं। भारायण वे' सामने प्रप्दय वा सभ 
बत एक झौर पाठान्तर रहा होगा--/प्रक्षक:” । यदि “अक्षर पाठ को स्वीवार 
करें तो उनका कहना है कि प्रक्षक॑' पड्मि. वा तात्यय होगा वि ऐसा पद्चन जिसने 
जीप पर अवारादि, से लेकर द्ावारादि तव वे वर्ण प्रवित हो । विज्ञानमगदाल 
उपनिषद्बह्मयोगी तथा झकराचार्य उन छ,. धप्टवों वो ही स्वीवार करत ह 


जिनका सकेत गीता (७४) मे प्रष्टघा प्रकृतिः वह कर किया गयाहै। वेछ 
अप्टव निम्नलिखित हैं. --- 


]॒ 


(१) 
(२) 


(३) 
(४) 
(१) 
(६) 
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धात्वष्टक--त्वचा, चर्म, मास, रधिर, भेदा, अस्थि, मज्जा भोर घुप्र । 
प्रकृ्मप्टक--थ्रूधिवी, जल, अग्ति, वायु, श्रावाश, मन, बुद्धि और 
झहकार। * 

ऐडशब्रष्टक--प्रण्तिमा, लधिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रावाम्य, ईशित्व 
और वशित्व । 

भवाध्टक--धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐंटवर्य, अपमे, झशान, अवैराग्य और 
प्रनैश्वयं । 

देवाप्टक--प्रह्मा, प्रजापति, देव, गत्थवृं/ यक्ष, राक्षस, पिठृंगणा और 
पिशाच । ५ 

गु शाष्इऋ--रवा, क्षमा, अनसूचा, शौच, झनायास, मंगल, झ्द्पण ता और 
अस्पृहा । नै 

त्रिसा्गमेदमु--तीन है मार्ग भेद जिसके । देवयान, पितृयान और श्वमि- 


कीटादि मार्ग भी शकरानन्द के अनुसार तीन मार्ग है। नारायण, विज्ञानमगजान 
तथा उपनिधदृशबह्मययोगी ग्रचिर्माग, धूममार्ग तथा भ्रधोगति को ही तीन मार्ग मानते 
हैं। शकराचार्य के अनुसार धर्म, अधर्म और ज्ञान ही तीन माग है ।* 


पूर्व चक्रस्पेशट दर्शितसिदानों नदीहूपेश दर्शयतति-- 
».. पम्चल्नोतोःम्बूं पञ्चयोस्युप्रवक्रों 
पल्चप्राणोमि पञचबृद्धघादिमुलाम्‌ । 
पञ्चावर्तों पञ्चदुःखोघव्रेगां 
पञ्चाशजू दां पञ्चपर्वामघीमः ॥५॥ 





इस पर मैक्समूलर वा मत है कि सुभवत इस मस्त का उद्देश्य तात्कालिक 
दाशनिव' विचार धाराओं की स्वीड्डत दाशंनिक शब्दावली का निल्पण करना 
है या यह बेवल सात्र वल्पना है ।--सेक्िड बुक्स झाँकू दि ईस्ट, वाहयूम 
१४, भाग २, (उपनिषद्‌) पृ० २३२) १६६५। 


भ्६ इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [प्रध्याय १५ 


झाकर भसाष्य--पण्चल्ोतो5म्युमिति । पज्च स्रोापति चप्तुरादीनि ज्ञानेद्ियाण्प- 
भ्वुस्थानानि यस्‍्यास्‍्तां नदों पञुचस्रोतोःम्बुम्‌। प्रधीम इति सर्वत्र संबध्यते । पझुचयो- 
निभि कारणमूर्त प्चमृततरप्रा दर्कोच पठ्चयोनट्रय्र धाम्‌। पश्च प्राणा कर्म 
डद्ियाशि बाषपाण्यादयों वोर्मपो यस्यास्तां पझ्च॑प्राणोसिस्‌ । पछ्चबुद्धोनां चछ्षुरादि- 
ज़न्पानां ज्ञानामामादि कारण मन । मनोवृत्तिसुपत्वात्सवेशानानां सनो मूस कारण 
यसया संप्ारसरितस्तायु। तथा च मतस सर्वहेतृत्व दर्शयति--- 
#म्नोविजुस्मिर्त सववे यत्किजिचित्सचराचरसु 
मनसो हामनीमावे द्वंत मेबोपलम्यते ॥/ 


इति । पच शाब्दादयों विषया भावतंस्थानोयास्तेधु विषयेधु प्राणितों निम* 
एजन्तीति गस्पास्तां पथ्चावर्तामु । पह्च गर्भदु खजन्मद्रु खजराबु सब्याधिदु 
भरणद खान्येवोधवेगो यस्यास्‍्तां पञचडु जौधवेगाप्‌ु । भ्रविधात्मितारागढेपामि- 
निवेशां पञच क्लेशभेदा पञव पर्वाष्यस्पास्तां प॑चर्पर्वासिति ॥श॥ 


जिसम पाँच स्रोत वी जलघाराएँ हैं जो पाँच उदगमस्थलों पर भयानक 
एवं बत्र है. जिसम पाँच प्राणरूपी लहरे हैं, पाँच प्रकार वे शानो का मूल जिसका 
कारण है, जिसमे पाँच भवर है, पाँच दु ख जिसको बाढ हैं, जिसम पचास भेद हैं 
ऐसी पाँच जोडो वाली (नदी) पर हम मनन वरते हैं। 


पञ्चल्रोतोःस्बुसू--पिछले मन्त्र में कारणब्रह्म का निरूपण चक्र रूप में 

किया गया है। इस मात्र में कार्य ब्रह्म वा निरूपण नदी रूप मे किया गया है । 
उपनिपदीय शेली के भन्तगगंत कभी तो सूद्षम से सू्षम तत्त्व को भतीब स्थूल ढग 
से दर्शाया जाता है भौर कभी स्थूल बात को सूक्ष्म ढग से प्रकट किया जाता है। 
इस मन्त्र में स्थुल ब्रह्माण्ड को नदी रूप में कल्पित किया गया है श्रौर लाक्षणिक 
प्रयोगों द्वारा नदी के विभिन्‍न तत्त्वों का निरूपण किया गया है । पज्चल्रोतो5सम्युम 
का अञ्रथ है. जिसम पाँच स्रोत जल वी धाराएँ हैं। शकरानन्द” कहते है कि पाँच 
इन्द्रिय छिद्र ही जिसके स्रोत हैं परन्तु साथ-साथ वे कहते है कि दंसे तो शरीर म 
बीस इन्द्रिय छिद्र हैं तो फिर कौन सी पाँच इन्द्रियाँ ली जाएँ। तो फिर नेत्र, कान 
झ्रौर नासिका के छ छिद्रों में से तीन को लिया जाना चाहिए चौथा रसना का 

छिद्र मुख धौर पाँचदी त्वचा को लिया जावा चाहिए । इस प्रकार शकरानू्द के 

मत के अनुसार नेत्र कान, नासिका, मुख और त्वचा ही पाँच स्रोत हैं। नारापण 

के मत के प्रनुसार ससार के विषय वासना ही पाँच स्रोत (प्रवाह) हैं। विज्ञान 





१ यद्यपि देहे नवैेकदशान्तानिच्छिद्राशि तथापि च्छिद्ढयमेकैकस्य चक्षु श्ोत्र- 
प्राणाना त्रयाणामपीति पटक छिद्वाणां त्रिपु आस्यच्छिद्र रसनाया | 
शेप छिद्रजात त्वच द्रति | पृ० ६२ । 


प्रष्याय रै.४] दवेताइयवरोपनिपद्‌ श््छ 


भगवान , उपनिषद्ब्रह्ययोगी तथा झवराचार्य यह मानत हैं तरि पाँच ज्ञानेदधियाँ 
(प्रॉस, कान, नासिका, जिद्भा तथा त्दछा) हू पाँच सात है । 

पड्चयोस्युग्र दक्कामू--शंकरानन्द के झनुसार पच महाभूत हा (पृथ्वी 
अग्नि, जल, आकाश, तथा वायु) पाँच यानियाँ हैं ।॥ इसके साथ-साथ झफरानन्द 
एक अन्य पाठ भेद वी और सक्‍त करते हुए कहत है झि सभवंत. पडन्चयोन्युय्रव- 
क्राम्‌ बे' स्थात पर “पण्चयोन्युप्र कप्राम्‌ पाठ रहा हागा । शकरामन्द कहते 
हैं कि नरक को जाने वाली और अआसछुर प्रवृत्तियों वाली पाँच इन्द्रियाँ 
ही पाँच योनियाँ हैं। “पण्चयान्युप्रवदताम” पाठ हाने पर इसका आशय कुटिल 
तथा प्रासुरी प्रवृत्तियो स ही है । भानायण दस संदर्भ मे उहने हैं कि पाँच इन्द्रियाँ 
ही भ्रविद्या के उत्पत्ति स्थान है और झनियता भ नित्यता, भ्रपवित्रता मे पवित्रता 
दुख में सुख तथा श्रनात्मा में श्रात्मा क वाब की उत्पत्ति इन्द्रियों से ही हांती है। 
विज्ञानमगवान तथा उपनियद्श्रद्धमोगी वहत है रि पाँच तन्माताएँ (यानि) 
झपनी गति, प्रवाह तथा सर्निवेश के वर्ग हा उठुत वन है। शकराचार्य का 
कहना है कि पाँच योनिया अर्थात्‌ पाच बारसा भूगे स जा उम्र तथा वन है। 

पश्चप्राशोमिमू--सभी टो० काल ने पाँच शणो--प्राण अपान छदान, 
ध्यान श्रौर समान--का हो पाँच तरगा क रूप भे रवीयार शिया है । 

पच्चबुद्धघादिगुलामू--कश्क्रानन्द के मत के अनुसार घब्द, रूप, रस तथा 
गन्ध-ये सभी हमारी पाँच इन्दिया वे ज्ञान भे३ हैं। श्रादि शब्द से तत्‌ तत्‌ सबंधी 
इच्छा भेद उन्ही से उत्पत्न हाते है ग्र्थात्‌ पाँच ज्ञानल्ियाँ ही मिसमे मुल 
कारण हैं। नारायण वुद्धि, मन, चित्त अहकार और विपयवासना को पाँच बुद्धियो 
की वोटि में सम्मिलित करते है। दंगये साथन्साथ वे बहते है कि शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, तथा गन्ध का जो निविब «रु ज्ञान है वही जिसवा प्रथम (मूल) कारण 
है। विज्ञानमगंशन तथा उपनिषद्बह्मयोंगी के मत के अनुसार विज्ञान, शवित और 
भहकार ही पाँच ज्ानेन्द्रियों के मूल काररय $ । शक्राचार्य वा कहना है कि पाँच 
ज्ञानेन्द्रियों से होने वाले पाँच ज्ञाना का वारण मन है, क्योकि समस्त ज्ञान मनोवृत्ति 
रूप है। 

पडचावर्तामु-पाँच हैं भेंवर ।जसम । शकरानन्द का कहता है कि जल वे 
भेंवर पे रामान जिसमे पाँच भेवर # । नारायरप ब्रिपय्रा के नाना रुप को ही भेंदर 
मानते हैं भौर ये मेंवर न॒दों वी गति वा राजते है ५ विज्ञानमगदान* तथा उपनिषद- 
अरहायोगी यट मानते हें कि पौच महाभूत--आवाश ग्र्नि, पूथिवी जल, बाग झादि 
के शब्द, रूप गन्ध, रस, एवं स्पर्श गुण हो उसने झायत है। यहाँ पर इस प्रकार 





१. पाकाशादीनि पण्च महामृतास्युत्तरात्तरमेबंकाधिकशब्दादिगुगगान्‍्यावतस्था- 
नीयानि यस्थास्ताम । पू० १८२ ६ 


भ्र्ष इबेताइवत रोपनिषद््‌ [अध्याय १-४ 


पा अर्थ बरने म राभवत इन दानों टीउाकारा का आशय गुणग्रुणीभाव से हूँ। 
बकराचार्य व ग्रनुसार शब्द, रुप, गन्ध रस तथा स्पर्श ही भ्रावत हैं जिसमे मनुष्य 
डूब जाते हैं। 

पञ्चदु.छलौघवेगाम्‌ू--जिसमे पाँच दुख रूप भधवेग है। शकरावन्द का 
इस पर यह मत है कि ससार मे पाँच इन्द्रियों से दुख की प्राप्ति होती है और 
यदि यह माना जाए कि उनसे सुख की प्राप्ति होती है तो झात्यन्तिक सुख से भी 
दुख की प्रतीति होती है। दुखो की प्ननुभूति के विना दुख प्रवाह के समान हैं 
श्रौर उस प्रवाह का वेग अतीव द्वुतगति वाला है। नारायण का भी यही वथन है 
कि रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द से पाँच प्रकार के दु सो वी उत्पत्ति होती है । 
विज्ञाममगवान, उपनिषदृक्नह्मययोगी तथा शाकराचार्य गर्भ दुख, जन्म दुख, व्याधि 
दुख, जरा दु ख, तथा मरणा दुख को ही पाँच झ्रौधवेग मानते है। विज्ञानमगवाम 
के मत के प्रनुसार भ्रविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेप तथा अभिनिवेश (पचक्लेश) भी 
प्रौषवेग हा सकते है। 

प्रञ्चाशदधू दाम १*--जिस नदी में पचास भेद है। यहाँ शकरानन्द उन्हीं 
पचास भेदों को स्वीकार करते है जिनकी व्यारया चौथे मल्त में शतार्धारम्‌ के 
प्रन्तगंत की जा चुकी है। भारायशा इसका तान्त्रिक अर्थ करते है कि पचास दल 
वाले चित्त में जा पचास बुद्धियाँ उत्पत्त हांती है वही पचास भेद है। इसके झतिरिक्त 
प्रोकार की पचास बलाएँ भी पचास भेद हां सकते है।* विज्ञानभगवान3 तथा 
उपनिधद्‌ ब्रह्मथोगी मानते है कि पचास अक्षर भेद ही पचास भेद है । क्योवि' श्करा- 
चार्य चौथे मन्त्र में शतार्धारम्‌ के अन्तर्गत पचास वी विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत कर 
चुके हैं। प्रत उन्होंने यहाँ पर पञ्चाशडू दाम्‌ की व्याख्या करता उचित नही समझा । 

पञ्चपर्वाम--शकरानन्द, विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्श्रह्ममोगी पाँच 
विपयेयों (तम, मोह, महामोह, तामिल्न तथा अन्धतामिस्र) को पाँच पे मानते 
हैं जब कि शकराचार्य पाँच वलेशो (प्रविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप तथा अभिनि- 
वेश) को पाँच पर्व मानते है। जहाँ तक इनके परस्पर अन्तर्भाव का सबंध है, योग 
भाध्य* के झनुसार पाँच क्लेश ही पाँच विपयंय है। परन्तु अन्नमय कोश, प्राणमय 





१ डा० रांग्रर इसके स्थान पर पश्चक्लेशभेदाम पाठ मानते है परन्तु । यह 
छन्द की रप्टि से ठीक नही जमता ([संत्रिड दुब्स आऊू दि ईस्ट, बाल्यूमू १५ 
भाग २ (उपतिषद्‌), पृ० २२४, १६६५ | 

२ यद्वाकारस्य पल्चाशत्व लास्ताभ्य पञ्चादद्र्णा वर्णात्मा च बेदा वेदोडूर्वे च 
जगत्‌ । पृ० श्डेंद । ०] 

३ पडञ्चागद्ध दा पञ्चाशदक्षरभेदा यस्यारता पूर्वोवता सव एव ग्रज्मापि ग्रह्मन्ते । 
पृ० १८२॥ 

४. क्लेशा इति पञ"ुच विपयंया इति अर्थ । योगभाष्य २ ३, साख्य सूत्र ३३७» 


प्रष्याय १.६] इवेताइवतरोपनिपद्‌ भर 


कोश, मनोमय बोझ, विज्ञानमय कोश तथा झानन्दमय वोश्ष ही पाँच पं हैं, ऐसा 
मारायण स्वीकार बरते है । इसके साथ साथ वे पाँच केझों को भी पाँच पर्वों वी 
कारटि में रखते हैं। 


एवं तावन्नदीस्पेण ब्रह्मदक्रुपेण च॑ कार्यकारएात्मक अ्रह्म सप्रपझ्च- 
मिहामिहितम्‌ ॥ इंदानोमस्मिस्कार्यकाररतत्मक्ग्रह्मचफे केस वा संसरति केन या 
मुच्यत इति ससारघोक्षहेतुप्रदशनायाह-- 


सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहन्ते 
अह्मिन्हूंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुएस्ततस्तनामृतत्वमेति ॥द्दा 

शाकर माप्य--सर्वाजीत इति ३ सर्वेपामाजीवनमस्मिन्निति सर्वाजीये। 
सर्वे्धां सस्या समाप्ति. प्रलयो यस्मिन्तिति सर्वेसस्ये ॥ बृहन्तेडस्मिन्हूसो जीडः । हन्ति 
गच्छत्यष्शनसिति हूस । श्राम्प्रतेष्नात्ममृतदेहादिमात्मान मन्‍्यमानः सुरनरतियंगा- 
दिमेदमिन्ननानायोनिषु एवं श्राम्यमाए- परिवर्तत इत्ययें: ॥ 

केन हेतुना नानायोनिषु परिवर्तते ? इति तब्राहु--धृयगात्मानं प्रेरितारं 
च मत्वेनि। झ्ात्मान जीवात्मान प्रेरितार चेश्यर पृय्मेदेन भत्वा श्ञात्वा 'श्रम्यो- 
इसावग्यो$हमस्मि' इति जीवेइबरभेददशनेन ससारे परिवर्तत इत्प्थे. । 

केन मुच्यते ? इत्याह--जुष्टः सेवितस्तेनेश्यरेण चित्सदानम्दाद्वितीय- 
ब्रह्मात्मनाएं ब्रह्मास्पोति समाघानं इत्वेत्यमें:। तेनेश्वरसेबनादमृतत्वमेति । यस्‍्तु 
पुणनिन्दब्रह्मरपेशात्मानमवगच्छति स मुच्यते ॥ यस्तु परमात्मनोःन्यमात्मानं 
जानाति स वध्यत इति ॥ *** रा ९५ 

(जब) जीव अपने झापकों प्रेरक से पृथक्‌ मानता है तो वह सबके लिए 
आराश्रयभृत, प्रलयस्थान और महान्‌ ब्रह्मचत्र मे भ्रमण करता है तथा उसके प्रसम्न 
होने पर अनुतत्व को प्राप्त करता है। 

सर्वाजोबै--जों सतत का जीवन (ओआराथ्रय) है। शंकरानन्द इसको समग्र 
जीवन वे रूप में मानते हैं जब कि नारायण इसका प्र्थ जीवन का हेतु करते हैं 
क्योकि हम जीवन में भोगो का उपभोग करते हूँ। विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्‌ 
अह्ाययोगो यह मानते हैं कि हमे ससार मे चेतन तथा अचेतन सभी पदार्यो की उप- 
स्थिति का आभास स्फुरस्, तथा आनन्द रुप मे प्राप्त होता है जैसे शुवत्यादि में 
रजतामासादि । उसी प्रवार से इस जीवन में हमे भी स्फुरण तथा आनन्द की 
अनुभूति होती है। शंकराचार्य भी इसको समस्त जीवन के रुप मे ग्रटण करते हैं। 


ड 
5७ इसे वाइयरायनिपक [ध्र्याव १६ 


सजेगरथे--सयक्ी मितय को “गाते । उट सादर अबथवीदृति संगत 
महत्वपूर्ण है क्योकि यह सस्या नामव शब्द पर पर्याप्त प्रवाश डातता है धर हद 
कल सस्या का भर्थ है सग्ठत। परन्तु श्राचौन काल में इसा भात ख 
स्थान से था जहाँ पर हर एक वस्तु जावर बिलीन हा जाती थी। गझकरानरद या 
प्रथ मरण करते है परन्तु नारायरा* इसका ब्राशय वाणी झारि इन्द्रियो बी ्ा 
से लेते है। विज्ञानमगवात तथा उपनियद्ब्रह्ममोगी इसबा भ्रथ संग वरते है. ह! 
शंकराचार्य इसका श्र्थ समाप्ति था प्रलय करते हैं । 


हस -हुम झाइ वा प्रयोग उपनियषदों म अन स्थला पर किसी हू 
छाम्दोस्योपनियद ४१२ ४,७ १ कठोपनिषद ५० मँत्राय शी उपतिपद्‌ 
६८, ६ ३४ ६३५ शुरिकोपनियद्‌ २९, तेजोबिन्दु उपनिषद्ध ४ हेँसोपनियद्‌ 
१३ सुक्तोपनिधद , १३१ | इसब अतिरिक्त स्वय इबेलाइबतरोपनिपर्‌ 
में हस झद या प्रयाग तीन बार हुआ है। १६ ३१८और ६ १५। यहाँ इस 
भन्त्र मे हुस जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है. शकरानस्द* यहाँ हयू धातु वा गति 
सवधी भ्रर्थ स्वीकार करते हुए कढ़ते है कि जो ससारचक को जाता है वह ही जीव 
है । नारायण नर कहना है कि हस अपने विमिस्न कर्मों क काररा नाना यानियों 
की प्राप्त होता है । उसके साथ साथ इसका तान्तरिक अथ बरत हुए सारायण 
का विचार है कि यह जीव ही है जा पचास दल वाले हृदय कमल में पचास 
प्रषपर की बुद्धियों का उत्पन्न करता हुआ अपयी परासनायों के कारर्य कम स॑ युक्त 
हीनर विपरण करना है। विज्ञानमगवान हस श० की विस्तार स व्याख्या करत 
है और इसको आत्मा के #प में स्थीकार करते हैं। सबप्रथम भ्रात्मा इस जाग्रत 
अ्रवस्था में स्थुल काय कारण भाव (माटे तौर पर उस परमात्मा (कारण) से इस 
संसार (कार्य) की उत्पत्ति हुई है) का समझ कर उसका परित्याग कर देती है। 
इसके पश्चात्‌ वासनामय सूक्ष्म कायकारण भाव को स्वप्न में छाठ दती है । सुपुप्ति 
...हैल में माया से सवध न हाने के कारण ब्रह्म का प्राप्त हो जाती है। इसपे पश्चात्‌ 
प्रारब्ध कर्मों व समाप्त हॉने पर ग्रात्मा वतमान वायवारणभात का परित्याग करबे 
अविद्या (कर्मों) के दारण दरीर का परित्याग करती हैं। इसक पहचाव्‌ आ्रात्मा 
ग्र।नी विद्या य +रण तस का बिलाटों यरदे चिन्मात्र था सुलाया रयिति ? 
पत वर्क औ अन्तत वर स्थिति के उपरान्त 77 सब्र स्य तथा सिस्म्रान्रि 
अग्म के दशन व कारण मोक्ष का ध्यात हो जाती है। उपनिषद्ब्रह्मययागा यट मानट 


#+ सर्वेपा संस्था वागादीता स्थिति ; ० शडे६ । है 


४. हस हन्ति गचऋति ससारचक्र थ सहसा लय इयथ प्र ६३ , 


».. वहा रखा जोव व-चाशइलेपु पज्तारा हतॉद्धाततताथ पसम्रामि वमसाह 
तामिर्श्राम्यत इत्यव । प्र« १४६ 


अध्याप १६] च्वेताइक्तशेपनिषद घ््‌ 


हैं कि नेति नेति के मास्यम मे जायतू स्प्न सुषुष्ति ्रादि वा निवारण मरने 
वे पश्चात्‌ जो घन्त मे प्रवशिष्ट रए जाए है पह घारणा ही दंग है। शब राचाएे 
मानते हैं कि संसार मार्ग मर ग़मन छग्ने वे परार्गा सेही जीव ग। हस पहा 
जाता है। ५ 
पृषगात्मान प्रेरितार घ मत्वा--उपनिषलाद वे इन घब्दों में ममार मे इस 
दे' वार की शोर सकैत विया है वि जीवात्मा इस समार से क्यो शिचिरगा गरती 
है। जय व्यक्ति प्रपने श्रापयो पृथार मानता है भौर उस परमात्मा सर्वशवितमाय दया 
परमेश्वर यो पृथत्‌ मानता है तव समार में बार यार विधरण वरना है। उपनिषद 
बे' अनुसार उसमे भेद दृष्टि ही दुम वा कारण है । यह उपनिपद्‌ वार-थार प्रतिपादित 
बरता है वि सोगता (जीबएमा), भोण् (संसार) रुथए प्रें रित (परमा मा) इन ऐोनो 
बप मिला जुता रूप ही बहा है. भोवता भोग्य भेरितार घ मत्या शर्य प्रोदर्त प्रिविष 
ब्रहामेतत। (इवेलाइवतर १ १२) भोवता, भोप्य तथा प्रेरक--यह त्रिपुटी ही बहा है । 
दि इसे जन लिया तो ठीब है. पर शदि सही जान को मशम (दनाए! हैं ६ उप 
निपद्‌ रा वचन है. मात पर बैदितव्य हि दिज्चत्‌ (ब्वेताश्व१र ११२)। यहाँ 
शकरानस्द एव जिन्‍न मन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं नि मसार बे सोपरागितर बारण 
और भसार ये निमित्त कारण--सर्थाते ससार के प्रगतयिता ६। पृथक मानव* भौर 
प्रपन श्रापत्रा प्रेरिता मानवर मनुष्य मसार मे विचग्ग करता है। उनका कहना है 
कि यहाँ चकार का प्रयोग एव वे अर्थ में हुआ है ।* अ्रपती आपको प्रेरिता (ईश्वर) 
मानता ही ब्रह्म चक्र म विचरख बरतने वा वारण है। नारापश भाते है वि समाज 
में जो प्रत्येक से भिन्‍म है. ऐसा परमात्मा हो परमहस या प्रेरिता है। सह परमह्स 
परभागा ही सबका प्रेरक है। विशावमगवाद तथा उपनिदश्कद्धपोयो का विचार 
है कि पैस मत्राश और परदाकाश प्राप्त म भिन नहीं हैं बेस ही जो व्यावत 
अपनी झात्मा का परगात्मा से भिना मानसा है ऐसा व्यतित संसार चत्र भ भ्रमण 
ब रता है। उनका साथ साथ यह भी बहता है जा यह गानता है विः बहू (परशास्पा) 
कोई प्रन्य दवता है और में काई अन्य हूँ ऐसा यित बार वार मु यु का श्राप्त 
होटा ै। शकराचार्य भी यही मानते हैं त्ि जा ईईइबर और हीघ्र ह ४३ का दलप 
करता है एसा व्यक्ति ससूर भ भ्रमग्य करता है | 
रामानुज ने ब्रह्मसत्र (१ १ १) पर अपने भाष्य में इस मन्त्र का प्रयोग फिया 
है । उनका कहता है कि जीवात्मा और ब्रह्म एक दूसर से विजातीय है और उस बहा 
का ज्ञान ही पुण्पार्थ था माल दे साधन बा उपाय है और उस जीपयात्मा और 


बहा री विजातीयता प्रृथगात्मान प्रेर्तार च सत्वा/ इत्यादि वाबय से सिद्ध हो 
जाती है । 





१ चबार एववाराध झात्मानगेव प्रेरितारमीइवर मभत्या (छडुरापस्द) प्र ६्डु। 


कि 


दि इवेताइवतरोपनिषद्‌ अध्याय १.८ 


है। नारामश इसको मात्र भेद मानते है। विज्ञानमगवान इस प्रन्तर म॑ व्यप्ति श्रौर 
समप्शि का थन्तर मानते हैं। उपनिषद्क्रह्ययोगी का मत है कि इस समार में 
अपन ज्ञान का अभाव ही अन्तर है श्र्थात्‌ अपना स्वरूपाजान ही ग्रत्तर है। 
शंकराचायें मे यहाँ मौन रहता ही उचित ममभा है। 


मस्कद्वितोगे परमात्मन्यस्युपगम्यमाने जीवेश्वरयोरति विभागामावहल्लीना 
ब्रह्मणोति जीवाना ब्रह्म कत्दपरा लयथ्रुतिरनुपप्नवेत्याशडूभ व्यवहारावस्थाया 
जोवेशबरपोरपाधितो विभाग दश्यित्वा तद्िज्ञानादमृतत्व दर्शायति-- 


सपुक्तमेतत्मरपक्षर च॑ 
व्यक्ताव्यक्त' भरते बिश्यमीश । 
अनोशइचात्मा बध्यते भोवतृभावा- 
जज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वेपाश ॥40 
शाकर भाष्य--भयुक्तमेतदिति । व्यक्त विकारजातभव्यकत कारण तदुमय 
क्षरमक्षर च व्यक्त क्षर विनाइएव्यक्तरक्षरमविनाजि तदुसय परस्परसपुक्त कार्ये- 
कारएएत्सक विश्व सरत खिलतोति ईश्वर ६ 
तथा चाह भगवानु-- 
#क्षर सर्वाशि भृतानि पूटस्थो$क्षर उच्यते । 
उत्तम पुरुषस्त्वाथ परमात्मेत्पुदाहत ॥ 
मो लाकत्रयभाविष्य व्यस्त ईदवर ४7 
(गीता १५७१६, १७) इति । 
न्‌ केदलमोश्वरो व्यक्तात्यवर भरतेष्नोशक्रानीश्वरश्व शा शात्माविद्यातत्कार्य- 
भृतदेहेर्टिपादिभिबध्यते भोकतृमावात । एलडरबत भवति परस्परसयुकतों व्यष्टिसमष्टि 
रुप ईश्वर । नद्मप्टिमूतदेश द्रधात्मको5रोश्ञों जीव । एबं समष्िव्यष्टधात्म- 
कत्येत जीवपरयारौपाधिक्स्थ भेवस्य विद्यपापत्वासदुपाध्युवासनद्वारेश निरुपाधि- 
क्मौइवर जञात्वा मुच्यत इति भोक्‍त्रात्मैक्‍्यवादे नानुपप न किड्चिद्विधत इति।॥ *** 
तस्मावद्वितोये परभात्मन्युपाधितों जीवेश्वरयोर्नोबाता च॒ भेदव्यवस्थाया 
सिद्धत्वास्न विशुद्धसत्त्वोपाधेरोदवररस्प्राजियुद्रोपा धिजीवगता. सुखदु खमोहा- 
शानादय ॥ 
परमात्मा परस्पर रूप मे संयुक्त क्षर (विनाशी) और अक्षर 
(झ्रविनाती) तथा व्यकत्त और पअब्यक्त का पातसेन्योषण करता है । भोक्तृभाव 
के बारसण परतस्त्र आत्मा का बस्यन होता है (और) देव (परमात्मा) का ज्ञान होने 
घर सब प्रकार वे पा झे झुतत हो जाग है। 


पझ्ध्याय १] इवेताइटतरोपनिधद्‌ ६५ 


क्षरमक्षरमु--विनाज्षी तथा अविनाणी | द्ाकरानन्द क्षर तथा पझ्रक्षर गो 
बारणवर्येभाव से जोडते है तथा उनवे मत दे अनुसार बाय क्षर है और कारण 
अक्षर है। स्यूलदेह विनाशी है भ्ौर सूदमदेह श्रविनाती है ऐसा नारायण" का विचार 
है। विशानमगवान तथा उपनिषदबह्थोगी भी इनवो कारणकार्यभाव से ही 
जोडते हैं । दकराचार्य भी क्षर वो बिनाशी तथा भ्रक्षर वो श्रविनादी मानते हैं । 


व्यवताध्यवतस्‌ू--व्यवत तथा प्रव्यवत | क्षर तथा झक्षर के समान ही 
टीकाकारा मे व्यक्त तथा झव्यकत वो भी वारणकायभाव से जोडा है। झत झकरा- 
मन्द इसको मात्र वार्यवारणुत्व मानते हैं । मारायर स्थूल को व्यक्त तथा लिंग 
की भ्रव्यवत मानते हैं। विज्ञानमगवान मानसे हैं कि जिसवा कोई नाम नही है भौर 
बीज अवस्था मे विद्यमान रहनेवाली प्रड॒ति ही अख्यप्त है भौर नामादि से युवत 
आकाश्षादि व्यक्त है । उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी यही मत स्वीकार व रते हैं। शकरा- 
चाय विवारसभूह वो व्यवत्त तथा बारण को श्रव्यफ्त मानते हैं । 

'शोबतृ शावातू--भोवतृभाव* दे कारण ३ ससाए में आत्मा यह अनुभव करने 
लगती है कि में भोउता हूँ, इस प्रवा« के ज्ञान से भ्रात्मा भ्रनीश्वर मानी गई है, ऐसा 
शकरान-द ३ मानते है । भारायण वा भो यही मत हैं। समवत टीकावारों के सामने 
* बध्यते” के स्थान पर * बुध्यते ” पाठ रहा होगा क्योकि सभी टीवाकार इसका 
बुध्यत्ते मे सवेत वरते है । विज्ञान_्णवान तथा उपनिवद्श्रह्मपोगी काक्‍्थन है कि 
विज्ञान, क्रिया तथा झ्रहकार से युवत्त भोकता अपनी बुद्धि, इच्छा, प्रयस्‍्त, सुख एवं 
दुख श्रादि के द्वारा अपने आप पर पर्ता का भहवकार झारोपित वरके कबहतूंत्व, 
भोवदृत्व, सुख एवं दुख के घर्मों को क्रपना मानकर छुखी था दुखी होता हैं। 
शकराचार्य भोकतृभाव का सवध भ्रविद्या वे साथ जोडते हैं| 


है 





१ क्षर स्थुलदेह । अक्षर सूक््मदह्‌ । पृ० १५०॥ 

२ मूलत भोक्तृभाव का प्रयाग सारय सूत्र १ १८३ तथा साख्यकारिका १७ में 
किया गया है। भोक्तृमाव पुरुष की सत्ता का प्रमापक है | इसको 
साल्‍य सूज है १४२ म अधिष्णानाच्चेति झादि शब्दों से भी व्यक्त किया 
गया हैं। 

३ भोवताएहमस्मीति ज्ञानेनाझत्माप्नीस्वर एवेत्यर्थ । पृ० ६४। 

विज्ञानक्रियाशवितम दूपोहहकारो भोगता वबुद्धीच्छाप्रयत्वमुखदु खादिकतज्हिकारे- 

णैक्याध्यासलक्षणा द्वीक्तृभावात्तद्मान्क तू त्वभोवतृत्वसुखदु खादीगस्वधर्म त्वेन 
स्वीडृत्याह कर्ता भोक्‍ता मुखी दू खीति बुध्यते । पृ० १८४ 


६६ इवेताइवतरोपनिषदञ [प्रष्याय १.९ 


किड्चेदमपर  बेलक्षण्पमित्याह-- 
ज्ञाज्षौ द्वावजावीदनीज्ञान 
बजा हा का भोवसुभोग्यायंयुदता १ 
अनन्तवचात्मा विश्वस्पो ह्यक्षर्ता 
भ्र॒य॑ यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ६ 
शाॉकर भाध्यमू-- 
ज्ञाज्ञों द्वाविति। म केदल स्यवताय्यव्तं भरत ईशो नाप्पनीदशः संबध्यते 
जीव: प्रपि तु ज्ञानो हो ज्ञ ईप्परोध्शो जोवस्तावजो जम्मादिरहितो । प्रह्मण 
एवाविश्तस्प जीवेश्वरात्मनावस्थानात्‌ ।॥ तथा घ॒ श्ुतिः-- 
“पुरश्रक्रे द्विपदः पुरक्षक्ते चतुष्पदः ॥ 
घुरः स पक्षों भूत्वा पुरः पुरुष झ्ाविशत्‌ ॥7 
(वृ० उ० २५११८) इति। 
“एकस्तथा सर्वमुतान्तरात्मा रुपं रूप प्रतिरषो बहिइच” (कठ० २२६) 
इति च्‌। ईशनीशौ, छान्दसं हस्वत्वम्‌ 
नन्वद्गेतवादिनों यदि भोक्तृमोग्यलक्षशप्रप"ज्चसिद्धिः स्पात्तदा सर्वेशः 
परमेश्वरः, श्वनीशों जीवः, सर्दज्ञः परमेदवरः, भ्मवंज्ञो जीवः, सर्वफृत्परमेश्वरः, 
असर्वक़ज्जीवः, सर्वभृत्परमेश्वरः, देहादिभृश्जीवः, सर्वात्मा परभेइवर:, प्रसर्वात्मा 
जोवः विश्वेश्वर्य प्राप्तकाम. परमेश्वरः, प्रल्पेश्दर्पोडनाप्तकामों जोब:;, “सर्वतः 
पाशि०” (श्वेता० उ० ३॥१६) “सही” (श्रता० उ० ३॥१४) । “नित्पो 
नित्यानाम/ (इवेता० उ० ६॥१३) इत्यादिना जीवेश्वरपोविलक्षणब्यवहारसिद्धिः 
स्थात्‌ । न॒तु भोकत्रादिध्रपञुचसिद्धिरस्ति स्वतः क्ूटस्थापरिराम्यद्वितीयस्थ बरतु- 
नोप्मोकत्रादिख्पत्वात्‌ । नापि परतों ब्रह्मव्यतिरिक्तस्थ भोवन्रादिप्रपञ्चहेतुभृतस्य 
वस्त्वन्तरस्पाभावात्‌ । वस्त्वन्तरसड्ावेडद्वेतहामिरित्याशडूघाह---भ्रजा ह्योका भोश्तृ- 
भोग्याथथंगुक्‍तेति । 
मवेदयमीश्वराद्यविमाग- यदि प्रपण्चासिद्धिरेव स्पात्‌ । सिध्यत्येव प्रपथ्चः ॥ 
हि पस्‍्मादर्थे । यस्मादज। प्रकृति जायत इत्यजा सिद्धा प्रसवधर्भि्टी । “प्रजामेकासु 
(बवेता०उ० ४॥५) । “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌” (इवेता ०3० ४१०) “इन्द्रो मायामिः 
पुदरूप ईयते” (वृ० उ० २५१६) । “साया परा प्रकृति/”, “संमवाम्यात्ममायया! 
(गीता०४।६) इत्यादिधृतिस्मृतिप्तिद्धा विश्वजननी देवात्मशक्तिल्पेका स्वविकारमुत- 
भोक्तृनोगणोप्याणंप्रयुक्त इदर्रलिफटवर्तिनी किकुर्वाएए्वतिप्ठते ३ त्तस्मात्सोशप सापी 
परमेश्यरो सायोपाधिस निधेस्तद्वामिव कार्यमुतेदेहादिमिस्तद्देव विभषतर्वा विभक्त 
ईश्वरादिरूपेशावतिष्ठते । तस्मादेकस्मिस्तेकरसे परमात्मन्यम्युपगम्यमाने४पि जोवेश्वरा- 
दिसर्वलौकिक्व॑दिकसदंभेदव्यवहारसिद्धि! । न च तयोवंस्त्वन्तरस्थ सद्भावाददत- 
बादप्रसक्ति: । सायाया झनिर्वाच्यत्वेव पस्तुत्वायोगातु । तक्ष्याह--“एपा हि 
सुगवस्गाया सदसद्घक्तिवजिता” । इति। 


की आह 


भअध्याप १६] इवेताध्वतरोपनिषद्‌ द्र्७ 


यस्मादजव भोवप्रादिख्पा तस्मात्तत्स्वीकृतस्प मिथ्यासिद्धवस्तुत्वसमवादनन्त- 
भ्रात्मा । चदब्दोष्दधारणे । प्रनन्‍्त एवात्मा । अस्पान्त परिच्छेदो देशत* कालतों 
चस्तुतो वा म दिद्यत इति । विश्वरुपो विश्वमस्येव रुपमिति, परस्याविभ्दरूपत्वात्‌ | 
“वाचारम्मण विफारो नामधेयम््‌” इति रूपस्य रूपिव्यतिरेफेशामावादिश्वरूपत्वाद- 
प्याननय सिद्धमियर्थ । हिशण्दो यस्‍्मादय्यें । यस्माद्िश्वरूपवेइवरूप्प लक्षण 
परमात्मन इत्येव्सादिभिरात्मरों विश्दरुपत्वमित्ययथं । यत एवानग्तों विश्दरूप 
भ्रात्मात एवार्ता करत त्वादिससारधरमंरहित इत्यर्य 
कर्देवमनस्तो विश्यरूप" कतृ त्वादिसकलससारधमंवर्जितो मुक्त पूणनिम्दा* 
दितोपबग्रह्मल्पेण॑बावतिध्ठते ? इत्यश्राह--श्रय यदा विन्दते श्रह्ममेतदिति। त्रय भोकतृ- 
मोगभोग्यरूपण्‌ ।॥ भाषात्मकत्वादधिष्ठानमृतश्रह्मग्यतिरेकेश नास्ति फिन्तु ब्रह्म॑ देति 
यदा विन्दते तदा निवृत्तनिखिलविकल्पपुर्शानन्दाद्वितोयश्रह्ममाषकतं त्वादिसकल 
ससारघमंदनतो वीतशोक कृतकृत्योप्वतिष्ठत इत्यर्थ । अथया ज्ञाज्ञाजात्मकजीवे- 
इवरप्रकृतिरूपतश्रय ब्रह्म ददा पिग्दते लमते तदा मुच्यत इति। ब्रह्मम्ति मकाराम्त 
ग्रह्ममेतु मा मधुमेतु मास इतिवष्धान्दसम्‌ ॥६॥ 
सर्वेज्ञ और झज्ञ जो क्रमण सवसमर्थ तथा भ्रसमध हैं, दोगे ही अजन्मा है । 
प्रवेजी प्रकृति ही भावता को भोग्याथ म नियुक्त वरती है। ग्रात्मा विश्वरूप तथा 
अकर्ता है। जब (कोई भी) इन तीनो (ईश्वर जीव तथा प्रक्गति) वो प्राप्त करता 
है (तो) यह ही ब्रह्म है । 
ज्ञाज्ञौ--यहशाँ परमात्मा वो ज्ञ दथा जीवात्मा वो अन्न वहा गया है । इसवे 
साथ साथ परमात्मा सामध्यवान है परन्‍्तु जीवात्मा वो सामथ्यहीन बतलाया 
गया है। ग्रविद्या वे लेश मात्र से ्रपृष्ट तथा चैतन्य स्वभाव वाला ज्ञ है, और 
वर्ता तथा भोक्‍ता ही भ्रज्ञ है, इकरानस्दा ऐसा मानते हैं । नारायण इनको 
#तत्पदार्य” (ज्ञ) तथा त्वपदार्थ” (अ्रज्ञ) वहते हैं | विज्ञानमगवान* तथा उपनिषद्‌- 
बरह्मयोगी यहाँ विम्ब प्रतिविम्व भाव रवीउर करते हुए कहते है कि बिम्व स्थानीय 
ईश्वर ही सवजश्ञ है और प्रतिविम्वस्थानीय अल्पज्ञ जीव है। शकराचार्य भी ज्ञ को 
ईश्वर तथा झ्ज्ञ को जीव मानते हैं 
। मोकतृमोय्यार्थयुक्ता--झमी ई"वर तथा जीव का वर्णन क्या गया है। इन 
दोनो म से झ्जा प्रकृति जीव (भोवता) को भोग्य की ओर प्रेरित करती है । इसके 
अतिरिवत हमारी इच्द्रियाँ स्वयमेव वहिर्गामिनी बनाई गई है । ऐसा वणन क्ठोपनिषद्‌ 
(२१ १) मे भाता है 


3३६2: 
१ ज्ोजविद्यालेशेनापरामृप्टचैलस्पैव स्व भावस्तत्पदार्थ 
ल्षदार्थ । पृ० ह४। 


२ विम्कस्थानीय ईइवरो य सर्वज्ञ॒प्रतिविम्वस्थानीयों जीवोधज्ञ॒ क्वचिज्ञ | 
पू० १८४ । 


डः 


अज्ञ कर्ता भोकक्‍ता 


्च्प इवेताइबतरोपनिषद्‌ [प्रष्याय १६ 


प्राश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयभ्ृ तस्मात्‌ पराह पश्यति नास्तरात्मन्‌ । 
कश्चिदू धोर. प्रत्यगात्मानमैक्षद्‌ भावृत्तचक्षरमृतत्वमिच्छत्‌ ॥ 
इस उपनिपद्‌ के झनुमार झ्जा प्रद्नति उस परमेश्वर वी माया ही है जैसा 
कि स्वय इस उपनिषद में भी वहा गया है मार्या सु प्र्कत विद्यान्मापिन तु 
महेद्वरम्‌ (इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४ १०) । शकरानन्द वा कहना है कि नाना प्रकार 
के विक्षेपों मे युव॒त भ्रविद्या नामक माया ही जीव को ससार वी श्रोर प्रेरित 
करती है। वस्दुत भोक्‍ता ससारी जीव है भौर चिदानन्दरस रूपी भोग को बहू 
प्राप्त करना चाहता है। वास्तव में भोवता तथा भोग्यार्थ का भेद काल्पतिक है 
और स्वय प्रकाशानन्दात्मा में तो किसी भी प्रकार से भेदर्शप्ट नही हो सकती। 
मारायण यह मानते हैं कि जीवात्मा भ्जा प्रद्नति वे कारण ही विषयों बी शोर 
प्रेरित होता है | विज्ञानमगवाम तथा उपनिषद्श्रह्ययोगी भोवता वा सवध प्रतिविम्ब- 
स्थानीय (चर) के साथ जोडते हैं श्रोर जिस जन (या दर्पण) म चन्द्र वा प्रतिविम्ध 
पडता है बहू जल ही अजा प्रकृति है। शकराचार्य मानते हैं कि भगवाम्‌ वी भात्मशक्ति- 
रूपा जगज्ञननी माया झ्पने विकारभूत भोग़ता भोग प्रौर भोग्य वे सपादन में 
नियुक्त हांकर ईश्वर वी निकटवर्तिनी किकरीरूप म विद्यमान है। इन सभी अर्थों 
पर विचार करने के वाद यह स्पए्ठ प्रतीत होता है कि भिन्‍्न-भिन्‍त विषयापभोगों 
के स्वभाव (प्रकृति) जीवात्मा को अपनी ओर प्रागष्ट करते है। सभवत उपनिषत्‌ 
कार का सकेत एक ऐसे तत्त्व वी भ्रोर है जा जीवात्मा (भोवता) की विषयोपभोगों 
बी भोर प्रेरित करता है तथा यह कार्य अजा प्रकृति द्वारा सपादित किया जाता 
है । इसमे जीवात्मा का कोई दोप नही है क्योकि ब्रह्मा ने हमारी सभी इन्द्रियों को 
स्वभावत वहिंर्गामिनी बनाया है ऐसा कठोपनिषपद्‌ (२१ १) वा प्रमाण है। 
श्रयम--इस उपनिषद्‌ के झ्रनुसार ब्रह्म त्रिविध स्वरूप है सर्व प्रोकत त्रिविध 
अ्रह्ममेतत्‌ (इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ १ १२) । भोकता, भोग्य तथा प्रेरक ही ब्रह्म के तीन 
रूप हैं। इन तीनो की त्रिपुटी का नाम ही ब्रह्म है ऐसा उपनिपत्वार वा मत है। 
शकरानन्द के श्रनुसार मोकता भोग्य तथा श्रजा (प्रकृति) वह त्रिपुटी है। भारायण 
जोव, ईइवर तथा शुद्ध को त्रिपुटी म सम्मिलित करते है। विज्ञानमगवान तथा उप- 
निषद्‌ ब्रह्मणोगी परमात्मा, जीव तथा माया (प्रति) को विपुटी स्वीकार व रते हैं। 
शकराचार्ये मोक्‍ता भोग तथा साया को त्रिपुटी कहते है ।* 
ब्ह्मसूत्र के भाष्यो मे भी इस मन्त्र को उद्धुत किया गया है। श्रोकठ इस 
मन्त्र को पब्रह्ममूत्र (२३ १६) के भाष्य मे उद्ध,त करते हैं। उनका वहू। है कि जीव 
के भ्रजञत्व से तात्पर्य किड्चिज्जञ होना है और अससारी परमेश्वर तो सर्वज्ञ है। प्रत 
१ मैक्स मुलर परमात्मा, जीवात्मा तथा देवात्मज्नक्ति (इवेताइवतरोपनिषद्‌ 
१ ३) की त्रिपुटी को मानते है । 
जाशितिड बुक्‍्स आफ दि ईस्ट वात्यूम १५, भाग २, उपनिषद्‌ पृ० २३५॥ 


प्रष्पोय ११०] इवेताइवतरौपनिषद्‌ दर 


ससार भें किचिज्ज्ञ (जीव) के मुक्त होने पर ही वह सर्वज्ञ हो पाता है । इसके 
साथ वे इसका उद्धरण ब्रह्मसृत्र (११९१) के भाष्य में भी देते है। वहाँ उनका 
बहना है कि यह जो कहा जाता है कि जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है यह उचित नहीं 
है क्योकि "ज्ञाज्ञों द्ववजादीशानीशौ”, 'प्रजो हयोको जुधमाणोश्तुझेते जहात्पेता भुक्त- 
मोगामजो5स्प ” इत्यादि वाक्यों से जीव की ब्रह्म से उत्पत्ति वी कल्पना अवैदिव 
सिद्ध हो जाती है। श्रीकर इस मन्त्र का प्रयोग श्रह्मसूत्र (११२) के भाष्य में 
बरते हैं । उनका विचार है कि यह जो कहा जाता है कि सभी वस्तुएँ उस परमात्मा 
से उत्पन्न हुई हैं शौर उसी वे द्वारा जीवित रहती है श्रादि श्रादि (यतों वा 
इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयस्ति,.......,यत्मयन्तयमिस- 
विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तह ब्रह्म ति, तैत्तिरीय ३.१) इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि पर- 
भेश्वर ही सबका उत्पत्ति स्थान (कारण) है । परन्तु यह ऐसा नही है क्योकि “ज्ञाज्ञो 
द्वावजाबीशानोशोौ” से परमेश्वर के समान जीव भी अ्रजन्मा माना जाता है । परन्तु 
अन्त में श्रीकर निष्कर्ष रूप में यह प्रतिपादित करते हैं कि जैसे पहले पलियान में 
घान्य विद्यमान होता है और पश्चात्‌ याहर आ्राता है उसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ से 
पहले भी जीव उसी परमात्मा म विद्यमान रहते हैं और फिर उसके पदचात्‌ उसी 
से बाहर भा जाते हैं। इस प्रकार उस (ब्रह्म) स वाहर निकलने की क्रिया के' कारण 
ही उसको जीवो का कर्ता कहा जाता है। अत जो उसे जीवो का जनक मानते है 
झौर जो उसे जीवों का जनक नही मानते है उनम परस्पर विरोध नहीं है । 

विज्ञानभिक्षु इसका उद्धरण ब्रह्मसूत (११२) के भाषप्य में देते है। 
उनका कथन है कि ब्रह्म का ज्ञान नही होता परन्तु ब्रह्म वे ज्ञान वा भ्रतिपेध करने 
बाले वावयों तथा ब्रह्म को अश्रनिर्वेचनीयता की सीमा म बाँधन वाले वाक्यों के प्रतिपेघ 
वास्तव भ सही नही है । ध्यवहार वी इष्टि से तो ब्रह्म का ज्ञान सभव ही नहीं है 
क्योकि 'झाज्ञों द्वावजाबीशानीशो” म जीव का श्रज्ञाती वतलाया गया है और ब्रह्म को 
ज्ञानी बतलाया गया है तथा परमार्थत दोनो एक ही है । 





जीवेदवरयो विमाय दर्शयित्वा तद्विज्ञानादमृतत्व दरशितस्‌ । इदानों प्रधानेइवर- 
योवेंलक्षण्य व्शेपित्वा तद्विज्ञानादमृतत्व द्शयति-- 
क्षर प्रधानममृताक्षरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्याभिध्यानादोजनात्तत्त्वमावाद्‌ - 
भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति: ॥१०७ 
शाकर भाधष्यस्‌ 
क्षर प्रधानममृताक्षर हर इति । श्रविद्यादेहे रणात्परमेश्वरो हरः। प्रग्ृत स 
तरत्षर चापुताक्ष रममृत ब्रह्म॑ बेशवुर इत्यर्य- । स ईइवर क्षरात्मानों प्रधानपुरधाबी- 


० इ्वेताइवत रोपनिपद्‌ भरध्पाय ।१.१० 


शत इष्टे देव एकडिचत्सदानन्दाद्वितीयः परमात्मा। तस्य परमात्मनोईमिध्यानातू, 
फथम्‌ ? थोजनाज्जीवाना परमात्मसयोजनात्तत्वभावात्‌ “प्रहूं ग्रह्मास्मि' इति भूय- 
भ्रासइुदन्ते प्रारब्धकर्मान्ते यद्वा स्वात्मज्ञानमिष्पत्ति रस्तस्तश्मिन्स्वात्मज्ञानोदयबैलाया 
िददमा गनिवृत्ति'  सुखदु घमोहात्मकाहेवप्रपठचरूपप्ायानिवृत्ति ए१०॥ 

प्रधान क्षर (विनाशशील) तथा धविनाशी अमृत इन दोनो वा हीं एंव देव 
जनिपमन वरता है। उसके चिन्तन, मनोबोग तथा उसके झधिकाधिक मनन करने से 
सब्च प्रतार की माया की समाध्ति हाती है । 

क्षर प्रधानमू--- प्रय्ञान से यहाँ रासार को अभिव्यक्त विया गया है । कयोवि 
समार का धम विनाश है भ्रत ससार को क्षर वहा गया है। शकरानन्द इसकों मात्र 
मुख्य मानते हैं। नारायण प्रधान को माया के साथ जोडते है। विज्ञानमगवान 
यहाँ विवर्तवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं और कहते हैं. कि आकाश ही प्रधान 
है जहाँ सव कुछ जाकर विजीन हो जाता है। उपनिधदृब्रह्ममोगी वा मत है कि जो 
श्रपने ज्ञान वे कारण क्षीण होता है वह क्षर है। प्रवान वा सवध वे उस तत्त्व से 
जोड़ते है जा सम्यक्ज्ञान वे परे है और जय तक उसके (झमृत--अक्षर) ज्ञान नहीं 
प्राप्त हाता तब तक वह व्यवहार मे क्षरणभजील है | परमार्थत क्षर और श्रक्षर दोतों 
एक ही हैं । शकराचार्प यहाँ मौन रहना ही उचित समभत है । 

अपृताक्षरम्‌ --जा क्षरण हीन अमृतत्व है वह ही हर है। शकरानन्द यहाँ 
वारणुव ग्रेभाव को स्वीकार करते हुए कहते है कि क्षर कार्य है और झक्षर अ्रकार्य 
है तो फिर श्रक्षर पा अमृत मानने से क्षर (काय) भी साधर्म्य से श्रमृत हो जाग्रेगा । 
इसका निराकरण वे यह वात वह कर बरने है कि क्षर (कांये) मे भ्रभृत बी परि- 
कल्पना ओर श्रक्षर (प्रमृत) की करपना सीपी में चाँदी के व्यवहार के समान है। 
नारायण यहाँ यह कहते हैं कि भ्रक्षर अमृत है। विज्ञानमगवान भी प्रन्य टीकाकारो 
की भाँति अमृत को श्रक्षर मानत है । इसके साथ साथ उनका कहना है कि अ्रम्ृत 
श्रक्षर इसलिए है. कि उसके साक्षित्व का रूप नाश नहीं होता है । उपनिषद्श्रह्म॑- 
योगी का कथन है कि क्षर और झक्षर दोता एक साथ न दिखाई देने पर व्यावहारिक 
ज्ञान में क्षर ही मत्यंधर्मा है और वेकल्पिक रूप मे समानाधिकरण के कारण अमृत 
भ्रक्षर है। यहाँ पर भी दकराचार्य ने मौन रहना ही उचित समझा है। 

हर -पभ्रविद्या वा अभाव ही हर है ऐसा झकरानन्द मानते है । नारायण हर 
को जिव मानते है। जिज्ञानमगवान हर को अ्रद्धितीय, नित्य और द्वैत को उत्पत्त करने 
बाला मानते है । वह हर स्वय सम्यगृज्ञान का विषय है और वह शरीर के द्वेत्त के 
कारण उत्पन्न हाने वाली अ्रद्धिया का हरस्म करता है। उपनिषद्ब्रह्मययोगी का मत 
है दि वह नित्य है और क्षर (प्रधान) का विशेप रूप से हरण करने के कारण 





१. क्षर प्रधान क्षरतीति क्षर प्रधान वियत्ममुख सर्वमस्मिन्विवरेत्वेस प्रधीयत 
इति प्रधानम्‌ | पृ० १८६ ।॥ 


झध्याय १.१०] इबेताइवतरोपनिषद्‌ जरै 


हर कहा गया है । शकराचार्य भी शकरानन्द वे समान ही अविद्यादि को हरने के 
कारण परमेश्वर का हर मानते है। राधाइंप्णान" के अनुसार हर शिव के अनेक 
नामों में से एक है परन्तु मैवस मूलर* हर को ईश्वर या देव मानते हैं । 


क्षरात्मामौ--क्षर (प्रधान) तथा झात्मा । शकरानन्द क्षर वो बाय 
(ससार) तथा परविद्या से युक्त चेतन्य आत्मा को आत्मा मानते है। साथ-साथ वे 
एक भन्‍्य पाठ भी प्रस्तुत करते है?  क्षरात्मना बीशते । इस पाठ के अनुसार 
क्षर उपलक्षण से युवत्त वह (परमात्मा) सब में भ्रात्मा के रुप म रहता है 
भारायण भी क्षर तथा झ्रात्मा को ही स्वीकार करते हैं ॥ विशञानमगवान प्रतिबिम्ध 
स्थानीय जीव को क्षर तथा पुरुष को श्रातत्मा मानते हैं ॥ उपनियद्द्रह्मयोयी जीव 
झौर प्रकृति को क्षर तथा आत्मा मानते हैं। शकराचार्य प्रधान और पुरुष को 
प्रमश क्षर तथा प्रात्मा मानते है । 


झभिष्यानाद्योजनात्तत््वमावातू--इस पद में तीन शब्द हैं. झ्रमिध्यानात्‌ 
योजनात्‌ तथा तत्त्वमाबात्‌ । वास्तव में इनने द्वारा ऋषि परमात्मा वो प्राप्त करने 
को तीन ग्रवस्थाओं को ओर समेत करता है। य तीनो कमश एक दूसरे से उत्तरो- 
त्तर रुप मे श्रेष्ठ है। सर्वत्र ्रात्मा विद्यमान है और सव कुछ भ्रात्मा है, शकरान न्‍्द 
ऐसे विचार को अभिष्यान भानते है। नारायण वे मत थे अनुसार प्रणुस रूप से 
स्मरण प्रभिष्यान है । विज्ञानमंगवान श्रमिध्यान को विस्तार पूर्वक समभाते 
हैं । परमात्मा, चिदात्मा और एक्रसमय ही सब प्राणियों मे विद्यमान है। इतना 
ही नही सुरनरतियंगादि योनियो में भी बहू विद्यमान रहता है। जैस झाकाश 
सवृत्र विद्यमान है और उसका काई भेद नहीं है बह तो केवल घटाकाश और महा 
काश द्वारा ही ग्रभिहिंत किया जाता है, उसी प्रकार वह परमात्मा भी सभी प्राणि 
यों मे विद्यमान है, प्राणिया के नामग्त, भ्रायुगत तथा देशगत भेद घटावाश तथा 
महाकाश के समाने है । परमात्मा का यह स्वेत्र विद्यमानता का भाव ही विज्ञान- 
भगवान के अनुसार अ्रमिध्यान है । उपनिवदृश्ह्ययोगी अभिध्यान से उस परमात्मा 
बा चिन्मात्र का ध्यान मानते हैं। इकराचार् अभिष्यान को पोजनातु तथा त्त्त्वभाव 
से जोडते हैं और इसकी स्वतन्त्र रूप से व्याग्या नही करते । 

प्रसिद्ध महावाक्य ' अऋह श्रह्मूस्मि” वो ही शकरानन्द योजना मानते है। 
नारायण इसको तान्त्रिक रूप से समभते है और वीज (वीजाक्षर) का योग ही 
उनके अनुसार योजनस्‌ है । विज्ञानमगवान तथा उपनिषदब्रह्मयोगी भी असिद्ध 





१ प्रिंसिपल उपनिपद्स, पृ० ७१५॥ 
२६ सेकेंड बुक्‍्स ऑफ दि ईस्ट, वाल्यूम १५, भाग २ (उर्पनिषद्‌) पृ०२३५ ३६। 
डे 


क्षरात्मा बीज्षत इति दा पदच्छेद । विश॒ति । क्षरात्मनेत्युपलक्षण सर्वात्मना 
दिश्ञति सर्द भवतीत्यय 3पु० ६५) 


रे इबेताइवत रोपनिबद्‌ [्रध्याय ११० 


महावाक्य “भरह्‌ ब्रह्मास्म” को योजना मानते हुए कहते है कि कार्यकारएसघात 
का साक्षिभूत मैं स्वय ही वह परमात्मा हूँ । शकराचार्य परमात्मा के साथ जीव 
के सयाग को याजना मानत है । 


शकरानन्द के मत के अनुसार झरीर व पतन के पश्चात्‌ आत्मा की विद्य- 
मानता ही तत्वमाव है । नारायण ययथार्थस्वरूप भाव को तत्त्वभाव भानते है । 
विज्ञानमगवान इस पर कोई स्पष्ट सवेत नही बरते | उपनिषद्ब्रह्ययोगी वे मत के 
अनुसार परमात्मा की झनन्तिम सत्ता ही तत्त्वमाव है। शकराचार्य महावात्रय “अझह 
ब्रह्मास्मि” को तत्वमाय मानते हैं। 


विज्वमायानिवृत्ति --परमात्मा के चिन्तन, मनोयोग तथा तत्त्वभाव से सभी 
प्रकार वी माया मे मुक्ति प्राप्त हा जाती है। शकरानन्द* ससार म विपरीत 
प्रतीति के बारण का विश्वमाया मानत हैं ग्लौर उस वा णा से उपरति ही निवृत्ति 
है । वें इसको और भ्रधिक स्पष्ट करते हुए कहते है वि देह के समाप्त होने 
पर सस्पार गत पअविद्या समाप्त हा जाती है परन्तु विद्वानों के लिए तो यह जीवन्मुक्त 
के समान ही है क्योकि ये ता मात जीवित रहते हैं भ्ौर उनका व्यवहार विदेह वे' 
समान हाता हैं। नारायश के अनुसार सारी माया ही विश्व माया है। विशान- 
भगवान तथा उपनिषद्श्रह्मययोगी यह मानत है कि निनृत्ति विद्यमान से ही होती 
और भ्रवि्मान से निवृत्ति नहीं होती तथा अन्तत अ्रविद्या आदि की समाप्ति 
होने पर सब प्रकार वी माया वी निवृत्ति हो जाती है। शकराचार्य के अनुसार 
भुप्त, दुख एवं मोहमय सम्पूर्ण प्रपत्चरूप माया को निद्ृत्ति हो जाती है ) 

परह्मसूत्र के भाष्यकार भी इन मन्त्र को अपने अपने मत को पुप्ट करने 
मे लिए उद्धृत बरते है । ब्रह्मतृञ्न (१ १ १) पर रामानुजाचार्य इसको उद्धृत करते 
हुए कहने है कि 'प्रमुताक्षर हर.” इससे भोवता का निर्देश होता है झौर प्रधान को 
झपन भोग्यत्व के रुप में हरण करने के कारए उसको हर कहा गया है। भ्रीकर 
भाष्य भी इस मन्त्र वा ब्रह्ममृत्र (१ ११, ११३२, १३६) के सदर्भ में उद्धृत 
करता है। “श्रद्धामक्तिष्यानयोगादवेहि” यहाँ पर सकेत दिया गया है कि उसको 
(परब्रह्म, परमात्मा या परमेदवर वो) श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के माध्यम से जानना 
चाहिए गौर किसी भी प्रकार का बाह्य लिगर चिह्न आदि धारण करना निरथंक है 
परन्तु श्रुति तों यह बहतो है प्रि “तस्थामिध्यानाध्योजनात्तत्वमाबात्‌ मुयधचान्ते 
विदवमायानिवृत्ति /---अर्थात्‌ हर वे अभिष्यान ग्रान्तरिकानुमधान तथा साक्षात्वार 
द्वारा सव प्रकार की माया की निवृत्ति हो जातो है--यहाँ उसके वाह्मय रूप का 


१ विश्वस्य माया विपरीतप्रतीतिस्तत्वारण च विश्वा चासौ माया चेति वा 
तस्या निवृत्ति सर्वास्मनाध्तुपतम्भ । भ्रयमर्थ --सस्कारदेया:विद्या देहपाते 
विवर्तने ततो विदुषोध्प्यविदद्धो देहयात्राद्र्धो व्यवहार इति । पृ० ६६५ 





हु 


प्रष्पाप ३ ११) इदेलाइवतरोपनिषद्‌ ७३ 


सकेत उपलब्ध होता है परन्तु यहाँ भी श्रुति मे ऐसे प्रमाणों का अभाव नहीं है जो 
परमात्मा के बाह्य रुप का प्रतिपादन करते हो | है 

वैप्णुव॒ सम्प्रदाय में भो इस मन्त्र को उद्धृत किया जाता है। वैष्णव 
सम्प्रदाय म बहा गया है कि “मोक्षमिच्छेल्ननादंनात्‌” श्र्यात्‌ जनादन से ही मोक्ष की 
इच्छा करनी चाहिए । इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुमुक्षु जनो के लिए यह झावश्यक 
है कि वे भुवित के लिए केवल नारायण की ही उपासना करें। परन्तु वास्तव में ऐसा 
नही है । श्रूत्ि म ऐसे अनेक उद्ध रण देखे गए हैं जो नारायण के अतिरिक्त शिवोपासना 
पर वल देते हैं. “ईश झात्वा प्रमृतत्वमेति”, “ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति/ 3 
"बूंद ज्ञात्वा प्रमुता मर्वास्त” , “क्षर प्रधानध्षणुताक्षर हर क्षरात्मानादीश्ते देव एक । 
तस्थामिष्यानाधोजनात्तत्व॒मभावादमूयश्चान्ले विदब्भायानिवृत्ति ॥”; 'एक एवं रुद्रो 
मे द्वितोषाप तस्थे” , “ विश्वाधिको रुद्रो महृधि ” ; “तमक्रतु पश्यति वोतशोको 
धातुप्रसादान्भहिमानमीशम्‌ (” इन सभी सदर्भों में शिवोपासना वा जिन्र किया 
गया है। भ्रत इन श्रुति वाक्या वी अपक्षा स्मृति वावया के ग्रभाव मे यह कहा जा 
सषता है कि शिवापासना वे द्वारा भी माक्ष की प्राप्ति वी जा सकदी है । 

श्रीकर भाष्य प्रह्मसूत (११ ३२) म इस मन्त्र मे प्रयुक्त भ्रभिष्यानात्‌/ 
तथा “योजनात्‌” का क्रमश प्रार्धालिगोपासना तथा भावलिगोपासना के द्यातक 
के कप मे स्वीवार जिया गया है। प्रन्यत्र थौकर भष््य ब्रह्मसत्र (१३६) मे 
यह स्वीवार गयाहैँ कि इस मस्त में प्रयुक्त “हर” वास्तव मे परमशिव का 
जातक है । दिज्ञानभिन्तु अपन ब्रह्मसूत्र भाष्य (११४५) म यह मानते है कि इस 
मन्त्र मे प्रयुकत “विश्वमायानिवृत्ति” केवल ससार के व्यापार की निवृत्ति ही है 
मंसार के व्यापार का नाता नही है। इसके साथ-साथ विज्ञानमिक्षु ब्रह्ममुत्र भाष्य 


(२६३४६) म इस मस्त्र का उद्धरण यह प्रवट बरने वे लिए देत हैं कि मह॒दादि 
विवारी है और भनित्य हैं तथा नित्य हर प्रधान का भी स्वामी है । 





इदामी सद्दिदस्तद्धभाषिनश्र तज्ज्ञानध्यानकृत फलमेद बर्वति-- 
ज्ञात्वा देव सर्वपाज्ापहानिः 
क्षीण, बलेशजेन्ममृत्यप्रहारि । 
तस्थानिष्यानात्तत्तीय देहमेदे 
विष्वेशवर्य केवल आप्तकाम, ७११ 
शाक्र भाष्यम 


ज्ञात्वेति श्ञारदा देवसृ 'प्रयमहमस्मि' इति, सर्वपाश्ञापहा' दें. 
शापहानि पाशरुूपाणां सर्दे- 
धामविद्यादोनामपहानि ॥ क्षोणैरविद्यादिभि. ब्लेशेस्तत्का: डक 


गा सेमूतनन्मपृत्युप्रहारि- 
जेननमरणादिदु'लहेतुविनद्या , ज्ञानफ्ल प्रदश्धितमृ । ६ 
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ध्याने किडिवित्कममुक्तिस्प विशेषमाह--तस्प परमेश्वरस्यामिध्यानाई हमेवे 
शरीरपातोत्त रकालमचिरादिता देवयानपया गत्वा परमेश्वरसायुज्य ग्तस्थ तृतोद॑ 
विराइरूपापेक्षयाध्याहृतपरभव्योमका रसेइवरादस्थ विश्वश्वय॑लक्षण फ्ल भवति।स 
तदलुमूप तत्रेव निर्विशेषमात्मान ज्ञात्वा केबलो निरस्तसमस्‍स्तेश्वर्यतदुपाधिसिद्धिर- 
व्याकृतपरमण्योमकारणेक्वरात्मतृतीयावस्थ जिश्वेबयर्य हिल्वाप्तकाम भात्मदास 
पूर्शानन्दाद्वितोयब्रह्मस्पोइवतिष्ठते । 

एतदुक्त भवति--हम्यग्दर्शनस्थ तथामृतवस्तुविषयत्वेन निविधयपूर निन्‍्दा- 
द्वितीयग्रह्म विषय शद्विज्ञानानन्तरम विद्यातत्का य॑ प्रहाऐन पूर्सानगदाद्वितीयब्नह्मस्वरुपो- 
इयतिष्ठते । ध्यानस्प पुन सहसा न निराकारे बुद्धि प्रवर्तंत इति सविशेषश्नद्मविषय- 
त्वात्‌ “त यथा य्भोपासते “*” इति न्यायेन स्विशेषधिष्वश्वयंलक्षशब्रह्मप्राएपा 
बिइवेश्वयंसनुमभूष निविशेषपूर्णानन्दब्रह्मात्मान ज्ञात्वा केवलात्मकामोध्वाप्ताशेषपुमयों 
मुक्तो भवति | *** 

तस्मादुपासको देहादुत्कम्याचिरादिना देवयानेन विश्वेश्वर्य ब्रह्म प्राप्य विश्ये 
श्र्पमनुभूय तनेव फेवल प्रत्यस्तसितभेदपरर्शानन्दाद्वितीयब्रह्मात्मान ज्ञात्वा बैबला- 
त्मकामों मुक्तो भवति । विद्वान्निविश्ेयपूर्णानन्दाद्वितीयब्रह्मविज्ञानादशेपमन्तृगम्त- 
डयगमना विभेदप्रत्यस्तमयाद्िनवोत्तान्ति देवयान च भ्रह्मत्तानसमनन्तर लजोबस्मुक्तो 
ब्रह्मज्ञानससमतस्तर. ब्रह्मानन्दमनुभूय श्रात्मरतिरात्मतृप्त प्रात्मनेवान्त सुखो$न्तरा- 
रामोघन्तज्पोतिरात्मकीड झात्मरतिरात्ममिथुन झात्मानन्द इहैव स्वाराज्ये भूम्नि स्वे 
महिम्ग्यमुतो5्तिष्ठते । तद्ेतुत्वादबाह्यविषयपरित्यागेन ब्रह्मण्याधाय वाडूमन काय- 
निष्पाद्य भ्रौतस्मातंलक्षण कर्म छुत्वा विशुद्धसत्त्वो योगारुढो भूृत्वा शमादिसाधन« 
संपरत । 

(उस) देव को जानकर सब प्रकार के वन्धनों का क्षय होता है और क्लेशो 
के क्षय होने से जन्म तथा मृत्यु का विनाश हो जाता है। शरीर के पतन होने पर 
विश्वैद्वयमयी तृतीय स्थिति (हा जाती है) (और) इच्छाएँ केवल अपने भाष मे ही 
(शान्त हो जाती है) । 

स्वंपाशापहानि --स्व प्रवार के बन्धनों का विनाश । जैसा कि पहले ही 
बतलाया जा चुका है कि यह उपनिषद्‌ रुद्र शिवात्मक परमात्मा के ज्ञान पर अत्य 
घिक वल देता है । इसलिए ही इस उपनिपद्‌ म ज्ञात्वा ((५ , १११, २१५, 
४ १४, ४१५ ४१६ ५१३, ६१३) निचाय्य (२ १, ४११) ज्ञेयप्र (११२) 
प्रसमीक्ष (२ १४) बिंदु (३१, ३१०, ३१३ ४१७, ४२०, ५४६ , 
५ १४ ) विदित्वा (३८,६ १५) वेद (४८), विशेय (५६) विदाम(६७) और 
अनुपश्यन्ति (६ १२) झ्ादि झब्दो का वार वार प्रयोग क्या गया है । उस परमात्मा 
का जानने से सर प्रवार के पाझो (वन्धन) का विनाश हो जाता है । दक्शनशास्त्र के 
अनुसार पुत्र, स्त्री, ससार अहभाव ममभाव तथा ऐश्वर्यादि सभी पाश माने गए हैं। 
-रानन्द का कहना है कि पुत्र पली, ससा र अहभाव तथा ममभाव की हानि अर्थात्‌ 
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परित्याग परमात्मा के दर्शन के द्वारा हो जाएगा । इसके परिणाम स्वस्प सब मे 
आत्मा वा आभास हांगा तथा सवत्र समवुद्धि का भाव होगा । नारायण का मत है 
फ़ परम शिव का दर्शन करने से सभी वन्धत समाप्त हो जाएगें। विज्ञानभगवान के 
अनुप्तार ससतार भें राग, देंप, पाप और पुष्य ये सभी पाश् है । इन सब का दहन ही 
अ्पहानि है | विद्या से अविध्या का दहन होता है । अविद्या दहन से राग द्वेप पा भी दहन 
हाता है। राग-द्वेप वे दहन से रागद्वेधादि द्वारा उसन्‍्न होन बाली क्रियाओं का भी दहेन 
होता है । उमर क्रियाओ के दहन से तत्तत्‌ पाप एवं पुष्य से प्राप्त होने वाले भावी 
फ़ठ का दहन हो! जाता है। इस भावी फल के दहन से दूसरा देह वन्धन भी नही 
हाता है श्रौर इस प्रकार सुख एवं दुख का अनुभव नहीं होता है । उपनिषद्भ्ह्य- 
योगी का कहना है कि वास्तव में सब कुछ ज्ञानाग्नि द्वासा दहन हो जाता है। सबके 
मूल रागद्वेप भी ज्ञान दारा दहन हा जाते हैं । अन्तत सब प्रकार को कियाओरों के 
निषेध द्वारा वर्मा वे भावी फव आदि का भी दहन हो जाता है | यह सारी दहन 
क्रिया ज्ञानाम्ति द्वारा ही सभव हो सकती है । ऐसा उपनिषद्ब्रह्मयोगी वा मत्त है । 
इकराचार्य वा विचार है कि “यह में हैँ” भ्रादि भाव ही पाश है झौर पअविद्या 
भी एक प्रकार का पाश हैं । 
क्षीण फलेशेजेन्ममृत्युप्रहारिी --वलैशञा के क्षय होने पर जन्म तथा भृत्यु का 
नाश हा जाता है। जैसा कि पहले ही बतताया जा चुका है बलेशो की सख्या 
पाँच है. भ्रविद्या, अस्मिता, राग, ढेंप तथा अभिनिवेश । योग शास्त्र" में पाँच 
विपययो (क्तम, मोह, महामाह, तामिदस्र तथा अन्धतामिश्र) को पञचवलेश कहां गया 
है।इस असग मे श्करानन्द ने भ्विद्या, भ्रस्मिता, राग, द्वेप तथा अभिनिवेश को बलेश 
के रूप में स्वीकार विया है। इसके साथ साथ शकरानन्द का सुभाव है कि जम्ममृत्पुप्र- 
हाशि. के स्थान पर जन्मसूत्यों प्रहाशि पाठ होता चाहिए । नारायण भी इन्ही पाँच 
क्तेशो को सानते हैं । विज्ञानमगवान इसकी विस्तार से ध्यारया करते है। सर्वप्रथम 
अपनी प्रन्तरास्मा मे ब्रह्म का साक्षाल्वार हाने से कठूं त्वादि की निमित्तभूता झविदया 
का दहन होता है भरें त्वादि के दहन से कर्म क्या दहम होता है । इस भ्रकार सम्यग्‌ 
ज्ञान द्वारा इस जन्म मे या किसी पन्य जन्मान्तर म किए गए कमों के दहन से दूसरा, 
जन्म प्राप्त करने वो सभावना भी समाप्त हम जाती है । प्रतएव उसके: (कम के 
पर्त्याग से मृत्यु की भी हानि हा जाती है। उपनिषद्ब्रह्ममोभी या ) 
है वि जा व्यक्ति यह सोचता है, दि उसवे अतिरिवत इस ससार में भौर बुछ कही है 
प्र्थात्‌ वह सवेत्र भ्रपनी झात्मा का ही दर्णन बरता है ऐसे व्यक्त दे' लिए सब भ्रवे 
दे बरेशों के क्षीण हाने पर जन्म तथा मृत्यु वा भी नाश हा जाता है। कटी 
का विचार है दि क्षीण हुए श्रविद्यादि ब्लेशो के साथ ही उनके बाये भूत जा 
पक ! का नाम हा जाता है अर्थात्‌ जन्म मृत्यु भादि दुख वे हतुप्री का अन्त 


१ कोवेया इति पत्चविपर्यया इति प्र्थ ॥ योगभाष्य २,३, सांख्य सूत्र ३३७। 
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तृतीयघु--सामान्यतया ठृतीयम्‌ वा सम्बन्ध विदववेश्वरंम्‌ के साथ जाडा जाता 
है । यहूं विश्व ऐश्वर्य वी कौन सो तीसरी झ्रवस्था है ? झकरानन्द ने भ्रपतो दीपिका 
टीका में इन तीन धवस्थाशो वा सवेत किया है। पहली झवस्था वह हैं जब मनुष्य 
यह भ्रनुभव वरता है कि स्ष्र में श्रात्मा हैं। सभवत इसी पहली भ्रवस्था की झार 
इशोपनियद (६-७) भी इसी प्रवार स सवेत वरता है । इस श्रवस्था मे झत्रु भौर 
और मित्र वा भेद मिट जाता है। यह तो हुई पहली झवस्था । दूसरी भ्रवस्था भें 
मनुष्य अनुभव करता है वि “प्रह ब्रह्मास्मि” भौर इस प्रयार ब्रह्म वे तादात्म्यज्ञान 
द्वारा अहुकार, राग-द्वेप और अभिनिवश् का भी विनाश हा जाता है। इन सबका 
विनाश ही दूसरी अवस्था है। तीसरी ग्रवस्था में प्रारब्धक्मों वा भी क्षय हो 
जाता है । उस स्थिति भें सभी भ्रवशिप्ट सस्कारों का भी विनाद्य हो जाता है | 
यही बह तीसरी प्रवस्था है जिसकी झ्रार सभवत उपनिपषत्वार सवेत वरना 
चाहता हैं। मारायएण तृतीय वो वदासत के महावाक्‍्य “तत्‌ त्वप्सि” वे साथ 
जोडत है। उनके भ्रनुसार जब मनुष्य यह भ्रनुभव बर लेता है तू ही वह ब्रह्म है 
तो यही वह तीसरी अ्रवस्था है। विज्ञानमणवान" तथा उपनिपद्श्ह्मयोगी तृतीय 
विश्वश्यंम्‌ की ये व्यास्थाएँ प्रस्तुत करते है. पहली स्थिति मे मात्र वर्म द्वारा 
अर्थात्‌ घूमादि मार्ग द्वारा प्राप्त होने वाले चन्द्रतोव वे ऐड्वर्य से अि मार्ग द्वारा 
प्राप्त होन वाला दूसरा ब्रह्म लाव या ऐश्वय श्रेप्ठ है और इससे भी कही झधिवः 
श्रेष्ठ है मात्र केवव ज्ञान द्वारा उपलब्ध हान वाला तीसरा ऐश्वम । शकराघाये ने 
अनुसार तृतीय विद्वेदव्यंम अपने श्राप म और कुछ नहीं भ्रपितु अबव्याह्ृत परमव्योम 
रूप का रख ब्रह्म मे स्थित सम्पूर्ण ऐश्वर्यरप तृतीय फ्ल है भ्र्थात्‌ एक ऐसा प्रवसान 
जहाँ कारण ब्रह्म वी अवस्था मे आकर सभी वा मूलस्प (ईश्वर) एक ही है। स्वामी 
निश्चिलानन्द) के अनुसार ब्रह्मलाक म॑ भ्रलोकिवः दवित की प्राप्ति ही तृतीय 
प्रवस्था है । वास्तव में यहाँ ध्यान तथा ज्ञान स॑ प्राप्त होने वाले फ्ल की भ्रोर 
सकेत किया गया है जैसा कि शिवधर्णोत्तर म भी बतलाया गया है 
ध्यानादंश्वयंमतुलमश्वर्यात्सुखमुत्तमम्‌ । 
ज्ञानेन तत्परित्यज्य विदेहो मुक्तिमाप्तुयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ध्यान से अतुलित ऐश्वय मिलता हैं और ऐश्वय स उत्वृष्ट सुख की 
प्राप्ति होती है। ज्ञान स उनका त्याग करक देहाभिमान से रहित हावर मोक्ष प्राप्त 
करे। इस प्रकार जा ध्यान द्वारा प्राप्त हाता है वह मात्र सासारिक सुख हो है । एक 

वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाला ज्ञान उसक त्याग का कारण भी बनता है। 





१ केवलकमणा धूमादिमार्गेश प्राप्तव्यचस्दरलोकह्वर्यादुपासनेनाचिरादिमागेणा 
प्राप्तव्यव्रह्मलोकैश्वर्याच्च पर तदपेक्षया तृतीय केवलसम्यगूज्ञानेक्लभ्यम्‌ । 
पृ० शृ८ष८ । 

२ दि उपनिषदूस, पृ० ८३ । 


अध्याय १ १२] इवेताइवतरोपतिषद्‌ ७ 


बहमसूत्र के भाष्यकारों ने भी इस मन्त्र को उद्धृत क्या है। 40003 
इसको ब्ह्मसुद्र भाप्य (१२५, ६) में उद्धृत करते हैं । वहाँ पर प्रसग है 
“परानिध्यानात्तु तिरोहित॑ ततो ह्यस्य बन्यविषभंयो-- इस पर शकराचार्य गा 
कहना है कि क्‍या जीव और ईश्वर से समानघममंत्व नही है ? व घ॒र्मत्व त॑ 
विद्यमान है परन्तु भ्रविद्या आदि के व्यवधान के कारण बह विरोहित रहता है । बह 
विरोहित होता हुआ भी परमेश्वर के ध्यान के प्रभ्यास का अ्रयत्त करने वाले सभी 
व्यक्तियों की भासित नही होता जैसे तिमिर नामव रोग से पीडित व्यक्तित के श्रोपधि 
खाने पर भी उसका अन्धकार दूर नही होता । ईश्वर की कृपा के कारण ही कसी 
विरले व्यतित नो वह समानघर्मत्व भासित हाता है। स्वभावत सभी व्यक्तियों 
को वह भासित तही होता | ईइवर. के कारण ही जीव को बन्ध श्रोर मोक्ष प्राप्त होते 
हैं। ईश्वरस्वरूप के भज्ञान के कारण वन्घन होता है और उसके स्वरूप ज्ञात से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है क्योकि इसमे श्रुति का प्रमाण है “ज्ात्वा देव "/ ०५ | 
इंवागम भी वैदिक हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रीकर भाष्य इस मन्त्र को 
बहमश्त (६ २.१) में उद्धृत करता है क्योकि इस मन्त्र से शंवागम का अतौव प्रच- 
जित पद था का प्रयोग किया गया है. (सर्वपाशापहानि-)। भ्रीकर भाष्य [४१ 
१२) में इस मन्त्र द्वारा यह सिद्ध करने का प्रथल्ल क्या गया है कि शरीर सबधी 
प्र्ञान की निवृत्ति शिव के साक्षात्कार से हो जाती है। 





पस्माज्ञामातस्तर परमपुरुषायंसिद्धिस्तस्मात्‌-- 
एतज्जेयं नित्यमेवात्मसंस्यं 
नातः पर्र चेदितव्य हि किड्चितु३ * 
भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा 
स्व प्रोव्त त्रिविध॑ अद्यमेत्तत्‌ ॥१२९॥ 


झांकर भाष्यमू-. 


एतत्श्त् केवसात्माकाशब्रह्मरुप नित्य नियमेन 
स्ात्मसस्य झेय नानात्मनि बाह्य | खूयते घ---"तमात्मस्थ येधनुपस्यन्ति धौरा- 
स्तैपा शान्ति दाइय्तो नैतरेधाम” (० उ० ३२२१२) इति + हे कमर 

अयरवंतथदपरोक्ष प्रत्यगोत्मत्व तन्तित्यभविनात्षि स्‍्वे महिस्नि स्थित बहा य 
शेयम्‌ १ कस्‍्मत्तु ? हि ध्ब्दो यस्मादये यल्मास्नात पर वेदितेब्यमस्ति किडिवदपि ॥ 
है) '॒ बूहदारप्यवे--/तदेतत्पदनोयमस्प सर्देस्थ थदयमात्मा” (बृ० उ० शा) 
इति। 

श्यमेतस्नेयमू ? इत्याह--मोक्ता जोबो नोग्यमितरतलाबे प्ररितान्तर्यामों 
परमेश्वर' । लदेतत्विदिध प्रोदत 


शहां बेति । मोकत्रादरेपनेदप्रपण्चविलापकेसेक निवि- 
सैष ब्रह्मारमान जातीपादित्यय ॥ 


ने भेयम्‌ । क्पियाम्यसस्थ मे 


फ््प इवेताइवबत रोपनियद्‌ [झझष्याप है १२ 


इसको सर्देव अपनी भ्रात्मा मे स्थित जायना चाहिए। इसये झतिरिकत 
और बुछ भी ज्ञातव्य नही है। भोवता, भोग्य भौर प्रेस को जानने से सव कुछ 
कथित (हो जाता है) यह (वही) ब्रह्म है। 

भोकता, भोग्य प्रे रितारघु--इन तीन पदों मे इस उपनिषद्‌ वा साए विद्य- 
मान है। जंसा पहले भी बतलाया जा छुका है इस उपनिषद्‌ वे भ्रनुमार ब्रह्मा वा 
स्वरूप त्रिविध है भौर यह शिपुदी ही ब्रह्म है। इसके जानने के पश्चात्‌ भौर कुछ 
ज्ञातव्य नहीं रहता । शकरातग्द वे अनुसार सामथ्यहीन भ्रजन्मा भाषता है, भ्रजा 
प्रश्भति भोग्य है भौर ईइवर प्ररपिता है। नारायण वा मत है कि भोवता प्रक्षर है 
(क्योकि भन्तत क्षर और भ्रक्षर को इसी उपनिपद्‌ (१ १०) में ग्रजन्मा कहां शया 
है। भोग्य क्षर है झौर प्रेरयिता ईइवर है। विशानमगदान" झौर उपनिषद्श्रह्मययोगी 
वा बहूना है कि प्रशृत प्रसग मे द्वितीया विभवित वे स्थान में प्रथमा विभवित वा 
प्रयोग हुआ है। वार्योपाधिक घटाव।घस्थानीय जीव भोवता है दृष्यमान जगतु भोग्य 
है भौर कारणोपाधिक ईइवर प्रेरयिता है। इन दोना टीकाकारों वा एफ भौर सुभाव 
है कि सभवत यहाँ पर प्रथमा विभवित के प्रर्थ में द्वितीया विभवित वा प्रयोग 
हुआ है भर्थात्‌ भोक्ता भोग्य और प्रेरयिता--यह सं ही त्रिविध रुप ब्रह्म है। 
इसको जानने से सव कुछ विदित हा जाता है। शा कराचाय्य वा विचार है वि जीव 


भोकता है । भोकता और प्रन्तर्यामी से प्रतिरिक्त और सब भोग्य है तथा अन्तर्यामी 
परमेश्वर प्रेरिता है । 


विज्ञानभिक्षु (ब्रह्मसूञ्न १ १४ भाष्य ) इस मन्त्र वा प्रयाग यह सिद्ध करने 
के जिए करते हैं कि ब्रह्मशान एव ब्रह्मानुभूति दो भिन्‍तर भिन्‍न तत्त्व हैं। 'उपक्रमोप- 
सहारायस्यासोध्पुदता फ्लघु । प्र्भवादोपपत्तो थे लिग तात्पयंनिर्णये ।! इस वारिका 
के झ्राधार पर श्रह्म के विषय म जो तात्ययसमन्वय स्थापित किया जाया है वह तो 
फलार्थवाद वे प्रसिद्ध हा जाने पर केवल ब्रह्मा वे ज्ञान वे विषय मे ही गभव है न 
कि स्वय ब्रह्म के विपय में । ब्रह्मज्ञान तथा रबय ब्रह्म दा भिय किस्त संन्च हैं । 
इस मन्त्र मे प्रयुतत 'नात पर बेदितव्प हि किचित्‌” आदि द्वारा तो ब्रह्मजान ही 
सिद्ध होता है। वेदान्तियों ने मत ग ब्रह्मज्ञाय वेवा ज्ञातयिपया सँद्धान्तिव पल है 
और ब्रह्मानुभूति वेयवितव भ्राधार पर ही हाती है । 


१ (४) भोक्ता भोक्तार, दितीयाथें प्रथमा, कार्योपाधिक घटाताशस्थानीय जीव 
भोग्य दृक्यजात प्रेरितार वार्णोपाधिक्मीष्यरम्‌ । पृ० १८६ । 
(१) अथवा भोकता भोग्य प्रेरितार, प्रथमार्यें द्वितीया । पृ० १८६ 


भ्रष्याध १ १३-१४] इवेताइवतरोपनिषद्‌ ः 


इदानोमू “झोमित्येतरेनेवाक्षरेण पर पुरषममिष्यायीत” (प्र० उण, ३३४) | 
मश्रोमित्यात्मान बुझ्जीत” (महानारा० र४॥१) “आोमित्यात्मान ध्यायीत इ्ति 
श्ुतेरात्मानमन्दविष्प पराभिध्याने प्रणवस्प नियमादमिध्यानाज्त्वेन प्रणव द्श पति--- 
बहू यथा पोनिगतस्प मूर्ति 
ने हृश्यते नंद च लिड्रताशः। 
स भूय एवेन्धनयोनिपह्ाय- 
स्तद्दोभय॑ ये प्रणबेन देहे ॥१३॥ 
शाक्र माध्यम 
बहनें पंयेति । बह्ने यंधा पोनिगतस्थारशिगतस्य प्रूतिः स्वरुप न हृश्यते मना 
स्पराष्ट मैच व लिड्डस्प सुकष्मदेहस्य विभाशः॥ स एवारएिगतोएगिनिमूं यः पुन पुर्नारि- 
स्पनयोनिना सयनेन गृह्य: । योगिद्ब्दोध्त कारएवचनः । इन्पनेन कारऐन पुनः 
धुनर्मपनाइगृह्म :१ 'तदोमयम्‌' इवार्थों थाद्मग्दः। तच्चोमय तदुमघमिष भथनात्प्रोष्ट 
न शृदयते ९ मथनेन च गृहाते | तददात्मा वहिस्थानोयः अख्वेनोत्तरारशिस्पानीयेत 
मथनादगृह्यते देहेड्धरारसिएस्थानीये ॥१३॥ 
अभ्ति उसे 'भ्रपती योनि में दिखाई नहीं देती और न ही उसके विग बा 
नाश होता है वही (प्रग्नि) फिर अपने ईन्धन रूपी कारण मे ग्रहएं वी जा 
सकती है, उसी प्रकार अग्नि भर भ्रग्ति लिय वे समान इस दारीर में भ्रोम्‌ के द्वारा 
आत्मा का ग्रहण क्या जा सकता है। 
उपनिषदीय शैली मे कठिन से कठिन विषय वो सरल ढेग मे समभाने का भ्रनोली 
ही तरीका है। इसके लिए उपनिपदों में भिन्‍तर भिन्‍न प्रवार की उपयाएँ, रूपवे' 
एवं प्रतीको का प्रयोग किया गया है। प्रक्रत मन्त्र में भात्मा की तुलना वींप्टस्थित 
अग्नि से की गई है। इस मनन में यह प्रतिपादित किया गया है कि ग्ररणियों से 
रहती हुईं अग्नि मन्‍्धन से पूर्व खाई गदो देती है श्लौर न ही इसवे सुद्रम रूप बा 
साज्ञ होता हैं तथा उप्ती अरशि में स्थित अध्ति को ईनन्‍्चत (योनि) के पुन पुत* 
अन्यन द्वारा फिर भी देखा जा सकता है। यहाँ योनि झद्द वा प्रयोग कारण वे रूप 
मे विया गया है। उसी प्रकार आत्मा भी सर्देव विद्यमान रहती है परन्तु ग्रविद्यादि' 
के प्रभाव वे वारण दिखाई तही देती और प्रखवद्धारा उसवो शरीर में देसा जा 
सवता है। यहाँ पर “उमयम” धब्द सादृष्य श्र में श्रगुझा हुया है। 
तदेव प्रपन्‍्चयति-- 
स्वदेहमर्गण क्त्वा प्रणव चोत्तरारस्पिम्‌ ३ 
ध्याननिर्भवतास्यासादेव॑ पश्येन्लियृडबत्‌ ॥१४॥ 
शाकर भाष्यम्‌ 


स्वरदेहिति ॥ स्त्रदेहमरणणि हुल्वाधराराशि घ्यानमेव निर्मयर्त तस्य निर्मेपत- 
स्पान्यात्ताईव उ्पोतीरुष अपश्येत्निगूदास्लिदत ॥१४॥ 


घ० इवेताइवततरोपनिषद्‌ [प्रध्याय १ १४ 


भपते शरीर को (निम्न भ्ररुणि) वताकर और प्रशव को उत्तरारशि बना 
कर ध्यानरूप मन्थन वे अभ्यास से छिपे हुए देव को दसे ॥ 

ह्वदेहमरणशिम्‌--पिछले मन्त्र में अग्नि के प्रतीक द्वारा यह सकेत क्या गया 
था कि जिस प्रकार काष्ठ मे अग्नि स्थित रहती है और दिखाई नहीं देती उसी 
प्रकार शरीर में श्रात्मा भी विद्यमान रहती है और भ्रविद्यादि वे वारण यह भासित 
नही होती है। यहाँ इस मन्त्र मे उस सकेत को और अधिक व्यापक रूप दे दिया गया 
है । शरीर स्थित प्रात्मा को प्राप्त करने के लिए भ्रपने शरीर वो नीचे की श्ररणि 
समभना चाहिए । इसी मन्त्र मे श्रागे कहा गया है कि प्रणव को उत्तरारणि बना 
कर ध्यान रूपी मन्धन के' द्वारा छिपे हुए देव को दखना चाहिए । घरीर स्थूल तंप्व 
है भौर प्रणव सूक्ष्म तत्व है। तो किर मन्धन में इन दो विपरीत तत्त्वो वा प्रयोग 
कँसे हो सकता है? क्‍या मन्यन में शरीर तथा प्रणव का भ्रयोग हो मकता है ? 
हाकरामर्द* का मृत है कि शरीर तो मात्र उपलक्षण है और शरीर हारा वास्तव में 
हृदय प्रभिप्रेत है अर्थात हृदय को नीचे की ग्ररगिं बनाना चाहिए और प्रणव वी 
ऊपर वी पअ्ररस्ि वनाना चाहिए। इस सारे प्रसंग का तापय है कि हृदय म॒ प्रणव 
कृ। निदिध्यासत क्या जानता चाहिए । नारायण के अनुमार शरीर प्रणव का ग्राधार 
है। विज्ञानमगवान) का बहना है कि अपने उस दारीर को निम्न प्ररणि बताना 
चाहिए जो भ्रात्मतत्त्व का तिरस्कार करनेबाता तथा ग्रविद्यादि के कारण कायवारण 
की परम्परा को नकारने वाला है । उस शरीर को निम्न अराशणि, समभना 
चाहिए जो प्रात्माभिव्यक्ति का मात्र एक स्थान है, ऐसा उपनिषद्मरह्ययोगी वा मत 
है। शकराचार्य के श्रनुसार देह (शरीर) अरणि है । 

प्रणव चोत्तरारशिमु--ध्यान रपी मन्थन मे प्रणव को ऊपर वी प्ररणि 
बताना चाहिए ऐसा शकरान*द वा मत है। नारायशार मन्धन के इस प्रसण को खीच 
कर तनन्‍्त्र की श्रोर ले जाते है श्नौर उनका व हना है कि पटचत्र का भेदन करके ऊध्वे+ 
गमन ही उत्तरारसि है । दिज्ञानभगदान मानते है दि ष्एवं ही 5८सार है और 
झसको संस्यरक्ञान णे' रूप म स्दीकार किया जाना चाहिए। उपनिधषद्क्‍हायोगी के 
अनुसार सोलह मात्राओं से युक्‍त १रणव उत्तरारणि है । शकराचार्य ने यहां पर मौन 
रहना ही उचित समझा है । 

ध्वासनिम थनास्थासात्‌--ध्यानरूपी मन्धन वे अभ्यास द्वारा ही उस छिपे हुए 
दैव को देखे | जहाँ तक घ्यान झोर श्रभ्यारा का प्रइन है पात-्जपर्ष योग सूनो में 


१ स्वदेह स्वशरीर शरीरेखोपलक्षित हृदय अरगि इत्वा । पु० ६७। 

२ स्वदेहमर्रण डृत्वा स्वस्पाऊमतत्त्वस्थातिरस्वारबाविद्यातत्वायेब।रणसघात- 
लक्षण देहम | पृ० १६० | 

है उत्तरारशि तस्य पत्चक्रभेदनेनोब्वे नीतत्वातू । पृ० १५१। 

४. (१) पातस्जय योगसूत्र २२ तथा २३ (घ्याठ) । 
(२) पातण्जल योगसूत्र, ३ १३ तथा १४ [प्रम्यास) | 


भ्रध्याय १.१५] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ण्रै 
इसका विस्तार से विवेचन किया गया है। जैसे अरणियो में से भ्ग्नि को प्रज्ज्व- 
लित करने के लिए निरन्तर मन्थन करना पडता है उसी प्रवार शरीर में स्थित, 
आत्मा को जातने के लिए ध्यान एवं निदिष्यासन वा अम्यास वरना प्रावश्यकः है। 
यहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि वार वार भ्रभ्यास की ओर वयो सवेत क्या गया 
है। ससार में प्राय यह देखा जाता है कि हम जिन क्रिया-क्लापों वा प्रतिदित 
अम्यास करते हैं हमे उनमे एक विदेष प्रकार वी योग्यता भाष्त हो जाती है भौर 
हम भ्रभ्यास द्वारा अपने अ्रभिप्रेत पदार्थ को प्राप्त करने मे सफ्ल हो जाते हैं । परन्तु 
जहाँ तक ग्रात्मज्ञान या आत्मानुभूति का प्रश्न है यह समव है कि निरन्तर श्रभ्यास 
के परचात्‌ भी इसका ज्ञान प्राप्त न हो क्योकि यह प्रयत्व करने वाले वी इच्छा पर 
निर्मर नहीं है। यहाँ पर स्थिति दिलवुल विपरीत है बयोकि रठोपनिधद्‌ (१२२३) 
में कहा गया है कि यह भ्रात्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होती है, न बुद्धि से भौर न 
बहुथुत हाने से प्राप्त होती है। जिसको यह स्वय चुनती है केवल उसी के द्वारा 
ही यह प्राप्त होती है भौर उसी को अपने घरीर को उद्घाटित करती है (नायमात्मा 
अवचनेन सस्यो न मेषया भ॑ बहुना थुदेन । यमेदेय दूराते वेन सम्दस्तस्वंध अ्रत्त्मा 
/बिदेश॒ते तनु स्वाख )) इसलिए परमात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तो निरन्तर 
श्रभ्यास वरना ही श्रेयस्कर है। निरन्तर श्रभ्यास के पश्चात्‌ यह सभव है कि श्रात्मा- 
नुभूति हो सके | श्करानन्द के अनुसार उत्तरारि वो वसकर पकड़ बर दवाना 
झौर निम्न अररिय पर निरन्तर घुमाना मनन्‍्यन है । ऐसे मन्थन का निरन्तर भ्रभ्यास 
किया जाता चाहिए। नारायण के अनुसार ध्यान ही तिमंथन है भौर उसका पुत 
पुन करना ही अभ्यास है। विज्ञानमयवान के अनुसार निदिष्यासन ही निर्मेथन है 
और उसके अभ्यास द्वारा देव श्र्थात्‌ द्यातनस्वभाव वाले तथा सु, सबित्‌ भौर प्लात्म- 
तत्त्व को देखे । उपनिषद्ब्रह्मयोगी मानते हैं कि ब्रह्म (स्थमात्र) का श्रनुसन्धान ही 
निर्मथन का अभ्यास है। शकराचार्य के अनुसार ध्यात ही निमथन है, उस निर्मथन 
के ग्रभ्यास से देव--ज्याति स्वरुप परमात्मा को छिपे हुए झग्नि के सभान देखे । 


उक्तस्पार्थ स्थ द्रढ्िस्ने हृष्टान्तानु बहुनू दर्शयति-- 
तिलेपु तेल दघनीव सपि- 
राप स्रोत.स्वरणीपु चार्नि- । 
एवमात्मात्मनि गृह्मतेइसो 
सत्येनन तपसा योडनुपदयति ॥१५॥ 
शाकरमाप्यम्‌ 
तिलेप्विति । यस्त्रपीडनेन तेल गृह्मते | दधनि सबनेन सरपिरिय। श्राप 
स्रोत सू नदीपु सुखननेन | झरणीपु घास्निमंयनेन | एवमात्मात्मनि स्वात्मनि पृह्यतैश्सौ 


हे 


चर इवेताइवतरोपनिधद्‌ [प्रध्पाय १.१५ 


+ 


मननेनात्मभुतदेहादिध्यग्तमयाचरेधोपाधिप्रविश्ापनेन निविशेषे पुण/निस्दे स्वात्मस्येवा- 
चमम्यत इत्पर्थ. । 

क्षेन तहि पुरुपेशात्मन्पेव गृहाते ? इन्यत प्राट--सत्पेत पंषामृतहितायंवच- 
सेन भुतहितेन । “सत्यं भूतहितं प्रोकतम्‌” इति स्मरछात्‌ ॥ तप्सेखियमनसामेकाग्रध- 
लक्षरेन । “मनसश्रव्ियाणां च ऐकापग्रप परम तप.” इति स्मरणात्‌॥ एनमा- 
स्मान,योध्तुपश्यति ॥१५॥ 


जैसे तिलों में तेत, दही मे थी शोतो मे जल तथा भरणियों में क्‍्प्ति 
(स्थित है), उसी प्रयार जो इसे सत्य श्लौर तप द्वारा बार-बार देखता है उसे यह 
आत्मा भ्रात्मा में ही प्रहण होती है । 

प्रभी-प्रभी उपनिपदृकार ने बतलाया है कि अग्नि पाप्ठ में स्थित रहती 
है परन्तु उसवा स्वरूप दिखाई नही देतर और 7िमंथन हारा उस भरिन को देसा जा 
सबता है, उसी प्रकार झात्मा भी शरीर में शिथ्रमान रहती है भौर ध्यान रूपी 
लिर्मंघन रो उसकी भी देसा जा सबया है। जँगा पहले भी यहा जा घुवा है वि 
उपनिषदों मे कठिन थात को अतीय सरल घौैली ये भाष्यम से समभाया गया है। 
एतदरथे नाना प्रवार की उपमाएँ रूपक तथा प्रतीकों या प्रयोग किया गया है। 
यहाँ पर भी इसी वात को समभाने वे लिए श्रतेक प्रतीको का प्रयोग किया गया है । 
इन सभी प्रतीको वी एक विशेषता है कि इन सभी मे एवं निगृड तत्त्व है जिसको 
प्रयत्लपूरववं ही देसा जा सयता है । सभी में दुछ-न-बुद्ध तत्त्व भ्रन्तनिहित है परन्तु 
सामान्यतया वह दिखाई नहीं देता । जिस प्रकार शग्नि को प्राप्त बरने बे' लिए 
मन्थन की प्रावश्यवता पडती है, उसी प्रयार ये सभी कोई न-कोई प्रयत्नमापेक्ष 
हैं। बिना प्रयत्न वे” इनवे' भ्रन्तनिहित तत्त्वों का प्राप्त होना तो दूर रहा उनको 
चाक्षुप मेत्रों से देखा भी नहीं जा सकता। भात्मा भी इसी प्रकार मनुष्य वी 
अन्तरात्मा में निहित है । 

जैसे तिलो में तेल विद्यमान रहता है भौर वह तेल यन्त्रनिष्पीडन द्वारा 
ही भ्रभिव्यक्त हाता है। आत्मा भी उसी प्रवार सब मे विद्यमान है श्रौर उसकी 
अभिव्यक्ति भी एक विशेष क्रमवद्ध तपस्या द्वारा हो होती है विज्ञाममगवान झौर 
उपनिषकदत्रह्मगोगी का भत है कि तिलो मे तेल का उदाहरण भात्माभिव्यक्तित का 
परिचायक है। दही मे से निकलने वाला मक्खन सभुणा प्रहा के समान है भौर 
अग्नि पर तपाए जाने के पश्चात्‌ पुरुपा्थरूप मे अ्भिव्यक्त होनेवाला सुगगन्धियुवत 
घृत निर्गुण ब्रह्म का परिचायक है । जो जल स्रोतो से या सूखी नदियी से निकाला 
जाता है वह जल ताप की शमन करने वाला है। भात्मतत्त्व वी अभिव्यक्ति भी 
इसी भ्रकार है। स्लोत से जल का निकलना विश्वभर बे सताप उपशमन हेतु 
का परिचायक है। भरणियो से ग्रग्नि की भ्राप्ति होती है, भर्थाव्‌ अरशियाँ 
अपने श्राप को जलाकर अग्नि उल्न्‍न्त्र करती हैं । भरणियों में स्थित भरिन मथन 


अध्याय,१.१६] इंवेताइवतरोपनिषद्‌ छ्दे 


,झरा-अभिव्यक्त होती है। ग्रात्मा।भी उसी प्रकार 5इस ,कार्यकारणसघात र््पी 
>ससार में अन्तनिहिंत रहती हैऔर वह- श्रुति, आचाग्रे की कृपा, श्रवस्प,मनन, 
चिन्तन तथा निदिध्यासनादि उपामों के डारा अ्रभिव्यक्त होती है, ऐसा उपनिषद्‌: 
“अछ्ययोगो मानते हैं । सत्य -यमादि साधनों का परिचायक है भौर तप बाह्य तथा 
इसन्त,करण के निरोध का परिचायक है। सत्य तथा तप से चित्त कीःशुद्धि होती है । 
न्चित्त शुद्धि से सम्यगृज्ञान प्राप्त होता,है। इस प्रवार सत्य तथा तप से जो 


डस्तवी -प्राप्त करते-का प्रयत्न करता है उसी व्यवित के द्वारा यह आत्मा उसके 
अपने अन्त,करण मे उपलब्ध होती है । 


कथमेनमनुपध्यति ? इत्यत झाह-- 


सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे ,सपिरिवापितम । 
आत्मविद्यातपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्परण ७ 
'तद्ब्रह्मोपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 
शांकश्माप्यम्ू-- 
सर्वव्यापिनमिति । सर्व प्रकृत्यादिविशेषान्तं व्याप्यावस्थितं न वेहेख्ियाध* 
ध्यात्ममात्रावस्थितमात्मान क्षोरे सपिरिष सारत्वेद निरन्तसतयात्मत्वेम सर्वेष्वपित- 
मात्मविधातपसोर्मूल॑ कारएस्‌ । श्रूयते च--“एप ह्मेव साधुकर्म फारपति ॥/! 
+(कौधी० उ० ३॥८) “ददामि बुद्धियोग॑ त॑ येन साघुपयान्ति से” (गीता.१०१०) 
इति। 
अ्रथवात्मदिद्या च_तपश्न यस्यात्मलामे मूल हेतुरिति ॥ तथा च.श्वुतिः-- 
“/विध्याभु तमइ्नुते” (ई० 3०.११) ४/'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्थ” (त्ते०_उ० ३१२१) 
इति च। ग्रह्मोपनिषत्परमुपनिषण्णमस्मिस्परं श्रेय इति । यः.सत्यादिसाधनसंयुकर्त: 
स्‌ एन सर्वव्यापिनसात्मान क्षीरे सपिरिवाधितमात्मविद्यातपोमूल तद्अह्मोपनिषत्पर- 
ममुपद्रयति । सर्वंगत ब्रह्मत्मदशिनात्मन्येव गृह्मते लासत्यादियुक्तेव परिच्छिन्नब्रह्मा- 
न्नम्याद्यात्मना । श्रूपते च--“सत्येन लभ्यस्तपसा झेष आत्मा सम्यस्जानेन ब्रह्म- 
चर्षेण नित्यम्‌ । न एपु जिहामनुत ले माया च” (प्र० उ० ११६) इति। द्विवच्नन- 
मध्यायपरिसमाप्त्यथंम्‌ ॥१६॥ 
दुध मे घृत के समान ही आत्मा सर्वव्यापी है, यह भ्रात्मविद्या भौर तप का 
मूल है। (उपनिपद्‌ द्वारा भ्रतिपादित) वह परम ब्रह्म है । (उपनिपद्‌ द्वारा भ्रति- 
पादित) वह परम ब्रह्म है । 
सरलतम शैली के प्रतीको-से >य्रह्म एव आत्मा-पस्माठ्मा संबंधी तत्त्वो को 
रामभाने वी शझखला में यह अच्तिम मस्त्र है। अभी तक विचार किया जा रहा था 


पड दरवेताइवतरोपनियद्‌ झ्रिध्याय १.१६ 


कि तिल, दही, स्रोत तथा भ्रणिग्रो में एव तत्त्व विद्यमान है जो हमारे नेत्रो द्वारा 
साक्षात्‌ प्रतीयमान नहीं होता। उस तत्त्व की प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रवार 
की प्रक्रिया भावश्यव है। सभी में वह तत्त्व निगृढ्तम रुप में भन्तनिहित है | सादृश्य 
मे ग्राधार पर बताया गया है वि श्ात्मा या ग्रहरा भी उसी प्रकार भात्मा में ही 
विया जाता है, उसके लिए प्रावश्यकता है सत्य तथा तप वी । पूर्वोकतत प्रतीकों मे 
दूध नामक एक' प्रतीक और जोड दिया गया । सभवत ऋषि ने श्रपनी बात को 
और श्रधिक सरल ढंग से बहने का प्रयास क्या है । सबसे पहले विचारणीय है कि 
सबसे भ्रधिक सर्वव्यापी क्‍या है। भरत्येव हमारे सन में श्रावाज्ष नामक एक महा“ 
भूत की कह्पता श्रवतरण होती है | श्राकाश सबसे श्रधित सर्वेव्यापी है ऐसा हम 
अपने बुद्धिसाध्य से जानते हैं ॥ पर श्रात्मा इससे भी प्रधिक सर्वव्यापी है, वह तो 
स्वय प्रवाश और चिदानन्द स्वरूप है । परन्तु वह सर्वव्यापी झात्मा क्या दिसाई 
देती है ? लौकिक उदाहरशा में क्या दूध मे घी कही दिखाई देता है ? परन्तु न 
देने पर भी वह वस्तु जाति रूप मे सेव दूध मे श्रन्तनिहित रहती है। उसी प्रकार 
मह झात्मा भी स्वेत्र विद्यम'न रहती है । वह तो वास्तव में न केवत विद्या तथा 
तप को ही मूल है अपितु वह सब ही पदार्थों का मूल है क्योकि स्वय ध्वेताइवत- 
रोपनिपद्‌ का ही प्रमाण है. थ फारणानि निखिलानि तानि कालात्मगुवताग्यधि- 
तिष्ठत्येक (१ ३)॥ वह तो काल का भी कारण है। उस स्वयप्रवाश तथा चिदा* 
भन्दस्वरूप श्रात्मा की श्रवण, मनन, चिन्तन एवं निदिध्यासन द्वारा उपासना करने 
से उसका साक्षात्कार होता है। वास्तव मे यह सादात्कार ही विद्या है। प्रपने- 
अपने वर्ण तथा आधम के आचार के प्रनुव्रुल आत्म ज्ञान बा साधन ही तप है ऐसा 
शकरानर्द” का विचार है । विद्या और तप तो मात्र उपलक्षण है। वह तो सारे 
ससार का उपादान कारण हैं भौर उसकी प्रतीति तो सम्यग्‌ ज्ञान द्वारा ही सभव 
है। गहाँ पर भन्तिम चरण की पुनशवित की गई है। सस्क्ृत के ग्रथो मे अन्‍य या 
* भ्रध्याय के अन्त मे भ्राय इस प्रकार वी पुनश्वितययाँ देखी गई हैं। प्रह़्त पुनरवित 
को लेकर ही कुछ विद्वानों' का मत है कि सभवत ६ध्वेताइबतरोपनिपद मूलरूप 
में एक ही अध्याय वा रहा हो तथा कालान्तर में इसमे पाँच अध्याय और जोड 


दिए गए हो । इस बात वा एक हल्का सा सकेत हमे इसवे छूटे अ्रध्याय वे भ्रन्तिम 
चरण की पुनशक्ति से भी होता है। 





१ तप आत्म ज्ञानसाधन स्ववर्णात्ममोचिताचारम्पम्‌ | पृ० ६८ । 


२ राताडें, रामचन्द्र दत्तात्रेय, उपनिण्द्‌ दर्शन या रचनात्मक सर्वे, पृ० २६ 
डे 7१६७१, जमपुर | 


है [ ४ 
दितीयाधध्याय: 
ध्यानमुर्त ध्याननिर्मथनाम्यासादिव पश्येन्निशूहवदिति परमात्मदर्शनोपाय- 
त्वेन । इदानीं तदपेक्षितसाधनविधानायं ट्वितीयोःध्याय झ्ारमभ्यते । तत्न प्रथर्म तत्सि- 
डघर्थ सबवितारमाशास्ते-- 
युञ्जानः प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियः 4 
अम्ने्ज्योतिनिचाय्य पृथिव्या अध्याभरत ॥१॥ 
शांकरभाष्यमू-- 
पुझ्जान इति। युझ्जानः प्रथम सनः प्रथम ध्यानारस्भे सनः परमात्मनि 
संयोजनीय घिय इतरानपि प्राणान्‌ | “प्राणा वे घियः” इति श्रुतेः॥ श्रथवा घियो 
बाह्दिषयज्ञालानि १ किसर्यत््‌ ? तस्वज्ञानःय रूविता घियो बाह्यविपयक्ञानादग्ने- 
णर्योतिः प्रकाश निचाय्य हष्ठा पृथिव्या श्रध्यस्मिज्श रोर श्ामरदाहरत्‌ । 
एसढुक्‍्त मबति--ज्ञाने भ्रवृत्तत्य मम मनो बाह्मविषयज्ञानादुपसंहृत्य परमा- 
त्मन्येव संयोजवितुमनुग्राहकदेवतात्मनामग्न्यादी ना यत्सवंवस्तुप्रकाशमसामथ्यं सत्‌ 
सर्वेमस्मद्वायादियु संपादयेत्‌ सविता यत्प्रसादादबाप्यते योग इत्यर्थ:। श्रग्निशब्द 
इतरासामप्यनुप्राहकदेवतानामुपलक्षणार्य: ॥१॥ 
सूर्य ने पहल मन (और) बुद्धि को तत्त्ज्ञान में लगाते हुए अग्नि वी ज्योति 
का अंवलीवन कर (उसे) पृथिवी पर स्थापित किया । 
श्रग्तेज्योंतिनिचाय्य पृथिव्या भ्रध्यासरत--पभरगिनि की ज्योति क्षा श्रवलोकन 
कर उसे पृथिवी पर स्थापित क्या। पिछले अ्रध्याय मे “स्वदेहमर्राण कृट्वा” , 
आदि मन्‍्त्रो से यह भ्रतिपादित विया गया था कि ओम के द्वारा समाधि के माध्यम 
से भात्मा का साक्षात्कार क्या जाना चाहिए। अत इस श्रध्याय में योग द्वारा 
आत्मदर्शन वा विधान किया गया है। सर्वप्रथम पाँच मन्त्रो में सूर्य देवता से प्रार्थना 
को गई है कि श्राप हमारे मत, बुद्धि तथा इन्द्रियों को उनके तत्तत्‌ विषय भोगों से 
हटा कर तत्त्वचित्तत में लगायें । ये पहले पाँच मन्‍्त दैत्तिरीय संहिता ४ १.,१.१-५; 
वाजसनेयी संहिता ११-१-४ तथा झतपथ ब्राह्मण ६ ३-१.१२-१४ से लिए गए हैं। 
वहाँ पर इन मन्त्रो का प्रयोग यज्ञ के सन्‍्दर्म भे किया गया है। क्योकि ये मनन वहाँ 
पर यज्ञ के सन्दर्भ मे प्रयुक्त हुए हैं। स्वभावतः वहाँ इनका यज्ञपरक ही अर्थ हो 
सकता है परन्तु यहाँ पर ये सूर्य के ग्रत्ति मात्र आर्थनाएँ हैं। जहाँ तक इन' मन्त्रो के 
यहाँ पर उद्धृत किए जाने का प्रदन है इस पर मंक्समूलर" वा कथन है कि क्योकि 
इनमें बेवल सूर्य वा झ्राह्वान ही किया है अत* इनका यहाँ पर विशेष रूप से योग 
३. सेकिड बुक्‍्स भोंझू दि ईस्ट, वाल्यूमू १४५, भाग २, पु० रर३े८। 
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के सदर्भ म कोई विश्वेप प्रयोजन नही है | मैवस मूलर” का विचार है कि शकरा- 
चाय ने इन मन्त्रो को याग के सदर्भ में इतना तोडा मरोडा है किये लगभग 
बिल्वुल निरयंक बग गए है। प्रकृत प्रसग में कहा गया हैं कि झग्ति की ज्योति का 
अवल्ोषन करके उसे पृथिवी पर स्थापित क्या या करे | यहाँ पर यह विचारणीय 
है कि वया श्रग्नि तथा उसकी ज्याति पृथक्‌ पृथक है और उसके प्रथिवी पर स्थापित 
करने से ऋषि का कया तात्पयें रहा होगा । इस प्रसय को लेकर टीकाकारो मे 
पर्याप्त मतभेद है। इस प्रसंग में शकरानन्द का कथन है कि अग्नि स्वयप्रवाौश- 
स्वरूप ज्योति है। उसको मन से देखना चाहिए । सवप्रथम मन का योजन कर्रनी 
चाहिए वयाकि अध्यर्धिक " चड्चल इन्द्रियों तथा प्राणों का मन के अबुझ के बिना 
निग्रह करना फथिने है। समोहित मन के द्वारा ज्योति! दा अवलोकन करक सूर्य देवता 
बुद्धि को तत्त्व में लगाए । स्थूल ब्रह्माण्ड तथा विराट्‌ शब्द से अभिव्यकत हाने बाली 
पृथिवी भर सूक्ष्म आत्म तत्त्व को भ्रव्याइत क्या या भली भाँति पालन पोपरण 
विया । ऐसा लगता है कि झंकरानन्द प्रग्नेज्यों तिनिचाय्य पूथिव्या प्रध्यामरत को शअग्ने- 
ज्योतिनिचाय्य तथा पृथिध्या भ्रध्यामरंत के रुप मे दो वावयो में विभवत बर इसकी 
ध्यारया करते है । भारायण मानते है कि यहाँ मन हिरष्यगर्भ का द्योतव है | तत्त्वमाव 
बोचे तस्प भाव मानकर व्याख्या करते है । उसने झनुसार धिय प्राणों का बोधवक 
है। नारायण के भ्रनुसार भ्रग्नि की ज्याति आत्मा का प्रवाश है झौर मत की मनन 
शक्ति तथा इन्द्रिय शक्ति ही झात्मीय तेज है । उप्तको सारी प्रजा पर स्थापित करे। 
समष्टि मन ही व्यप्टि रूप म प्रजा में स्थापित हाता है । विज्ञानमंगवानरें तथा 
उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगी इस भम्त्र की इस भ्रकार व्याख्या करत है । सूर्य देवता मन को 
तत्त्वचिन्तन के लिए परमात्मा म लगाता है। वह सूर्य दवता बुद्धि, मन तथा उसके 
विशेष की निमित्तभृता इच्धियों को आसुरी वृत्तिया रा रावकर साप्विक वृत्ति मे 
लगाता है। भ्गिनि की ज्याति उपलक्षण है। भ्रग्नि राब ज्यातियों वा भी ज्योति 


सेम्रिड बुक्म भ्रॉफ्‌ दि ईस्ट, वाल्यूमू १५, भाग २, पृ० २३८॥ 

२ भन्नेरात्मनो ज्याति प्रकाशात्मक निदाय्य दृष्टुवा मदसो मननशकितिरिच्द्रिय- 
शक्तिश्चा5पत्मीयमेव तेज इत्यपे ॥ तनमन प्थिव्य॑विस्तीसप्रजाया श्रध्या- 
भरदध्याहरति | पृ० १५२॥ 

३ मनोविक्षेपहेतुभूतज्ञानेश्ियाष्यासुखृत्तिभ्यो वियोग्य सात्त्विक्यूतिभि रायाजय- 
न्नम्नेर्ज्योतिरग्नेरित्युपलक्षणम्‌ । भग्न्यादिसवेज्योतिपा ज्योति । तद्ँवा ज्योतिषा 
ज्योतिरिति थरुयन्तरे चः प्रसिद्ध निचाय्य निरिचित्य पृथिव्या प्रध्याभरतु ! 
पुथि8या इत्युपलक्षण प्‌थिण्यादिपझ्चभुतात्मव कायया रणसघातादधि तत्सघाते 
तत्राषि बुद्धावाभरदांहरतु ॥ तत्पदार्थभूत व्रह्मश्योति। कार्यकारणसपधाते 
प्रत्यक्त्वेनाभिव्यनक्तीति यावत्‌ ।पृ० १६२। 


प्रष्याय २.१] इवेताइवतरोप॑नियद्‌ घ७ 


है। देवताओं ने उसी ज्योति का अवलोकन करके पृथिवी पर स्थापित किया। 
पृथिवी का प्रयोग भी उपलक्षण है । पृथिवी पंज्चमहाभूत तथा कारणकायसघात 
का द्योतक है। उस संघात में वृद्धि तत्त्व मे उस ज्योति को स्थापित बरे। उस कार्य- 
कारणसंघात में प्रत्येक व्यक्ति में वही ब्रह्मज्यीति विद्यमान है! शकराचार्य का 
कहना है कि सविता देवता अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओं के विपयप्रकाशन--- 
सामप्य का अवलो्र्सन कर उसे पुथिवी से ऊपर इस शरीर (शरीर -रूप इन्द्रियो) 
मे स्थांपित करे। किसलिए ? --तत्त्व अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के लिए। यहाँ प्राण ही 
बुद्धि है । 

अभी हमने टीकाकारो द्वारा किए गए अ्र्थों पर विचार क्या । परन्तु इन सब 
पर विचार करने कै बाद भी कोई बात स्पप्ट रूप से सामने नहीं भाती | प्रश्न है 
कि श्रग्ति की ज्योति से ऋषि का क्‍या तात्पय है और उसको क्सि प्रकार पुथिवी 
पर सथोषित क्या जाए। इस बात को हम क्ैनोपनिषद्ध के कुछ मन्‍्त्रों से समझ 
सकते है । केनोपनिपंदू के वे मन्‍्त्र निम्नलिखित है 

भोजन ओब्ं सनो यद्‌ चाचो हू दाचं स उ प्राएस्प प्राणः । 

चक्षुपरचक्ष रतिमुच्य धोराः श्रेत्यास्मात्लोकादमु ता भवस्ति ॥ 

न ततन्न चक्षुगंच्छति न चागृगच्छति नो मतो न विद्यो म विजानीसो यर्थत- 


दनुशिष्पात्‌ । 
प्रग्पदेव तदू विदितादधि प्रविदितादधि । इति शुशुम पूर्वेपां ये नस्तद 


व्याचचक्षिरे ॥ 
मद वाचानम्पुदित य्रेन बागम्युद्धते । 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि मेदं यदिदमुपासते ॥॥ 

यन्मनसा म सनुते ब्ेनाहुमंनो सतम्‌ ॥ 

तदेब श्वह्म त्वें पिंद्धि नेदे यदिदमुपासते ॥। 

यच्चल्षुपा म॑ पश्यति येन चक्षूधि पश्यति। 

तदेव ब्रह्म त्व॑ बिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥॥ 

यच्च्रोजेश न श्यृष्लोति येन श्रोत्रमिद थ्रुत्म्‌ । 

तदेब भ्रह्म त्वं विद्धि मेदं यदिदमुपासते ॥॥ 

यत्‌ प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रछीयते ॥ 

तदेब भ्रह्म त्वं विद्धि नेदें यदिदमुपासते ॥ . (केनोपनियद्‌ १.२-८) 


उपर्युक्त भन्‍्त्रो में एक ऐसे तत्त्व की ओर सकेत क्या गया है जिसके द्वारा 
हमारी इन्द्रियाँ झपने अपने , कार्यो मे प्रवृत्त होती हैं। हमारी सारी इन्द्रियाँ प्राथिव 
है। प्रकृत मन्त्र में “अ्नेज्योतिनिचास्य”” सभवत प्रतीकात्मक रूप मे भ्युक्ते हा 
है। यहाँ अग्नि बी ज्योति का अवलोकन वरनते से ऋषि का तात्पर्य है कि भरग्निं 
एवं ज्योति पूथर नही है । श्रृतरि मे भ्रग्नि को ज्योतियो की भी ज्योति कहा गया 


द्च८ इवेताइबतरोपनिषद्‌ [प्रष्याय २१ 


है । पुथिवी शब्द का प्रयोग भी भप्रतीकात्मक रूप म हुआ्ना है। इसके साथ-साथ नेत्र, 
श्रवण, मन, प्राण तथा वाणी आदि सभी पाथिव इन्द्रियाँ है । ज्योति वा प्रवलावन 
करने से सभवत ऋषि का सकेत उसतत्त्व दी आर है जिससे हम'री इन्द्रियाँ श्रपने- 
श्रपने कार्यों मे प्रवृत्त होती हैं ॥ उस तत्त्व को सारे ब्रह्माण्ड, स्थुल तथा सूक्ष्म तथा 
इन्द्रियो वे ऊपर श्रर्थात्‌ उनके भश्रधिप्ठातृ देवताओं से भी ऊपर स्थापित बरे ॥ इस 
प्रकार इस प्रसग भें अग्नि, ज्योति तथा पुथिवी ये तीन छब्द प्रतीकात्मक रूप मे 
प्रयुकत हुए हैं । पाँचो टीवादारों मे से केवल विज्ञानमगवान" ने ही इस झर्थ का 
हलवा सा सकेत झपने विवरश नामक भाष्य में किया है । 
जैसा पहले ही वतलाया जा चुवा है कि द्वितीय पध्याय के प्रथम पाँच 
मन्त्र तैत्तिरीय सहिता, वाजसनेयिसहिता तथा शतपय ब्राह्मण से लिए गए 
है प्रत यहाँ पर तत्तत्‌ प्रकरण में लिए गए अर्थ पर विचार करना प्रास गिक होगा । 
तैत्तिरीय सहिता* (४११९१) के अनुसार इस मल्त्र था श्र इस प्रकष्र होगा । 
सूर्यें देवता (प्रेरक ग्रौर परमेश्वर) सर्व प्रथम मन का भ्रग्नि चयन में लगाता है। 
अग्नेज्योतिनिचाय्य से तात्यय है कि चीयमाव अग्ति तथा उरासे रापल होने वाले कमों 
के स धनभूत तत्त्व वो पुथिवी बे' ऊपर स्थापित करे । 
चाजसनेयी सहिता (११९१) के उबट माष्य तथा सहीधर माष्य द्वारा 
यह स्पष्ट हो जाता है वि इस मन्त्र का प्रयोग प्रग्ति चयन के समय क्या 
जाता था। उबट भाष्य में बतलाया गया है कि प्रजापति न झ्ग्ति सबधी 
भ्राठ श्रध्याया का दशन किया । इसके पश्चात्‌ यहाँ पर झागे वर्णन मिलता 
है कि प्रजापति मे पहली चिति को देखा और पजापति ही उसके ऋषि हैं । देवताग्रो 
नेदूसरी चिति को देखा और वे ही उसके ऋषि है। इन्द्राग्गी तथा विश्व- 
कर्मा ने तीसरी चिति को देखा शौर वे ही उसके ऋषि है । ऋषियों ने चौथी चिति 
को देखा भ्रौर वे उसके ऋषि हैं । परमेष्ठी ने पाँचवी चिति को देखा और परमेप्ठी 
ही उसके ऋषि हैं। भ्रग्नि वे भ्रारम्भ म सविता पहले मन का नियोजन करता हुआ 
श्रौर उसके बाद बुद्धि का विस्तार करता है भ्र्थाव्‌ मन से पर्यालोचन करने बुद्धि 
में भ्रवधारण करदा है । उबट भाष्य मे तत्वाय को 'तनु बिस्तारे! धातु से सबद्ध 
किया गया है भौर तत्वाय का भ्र्थ विस्तार करके किया गया है। उबट भाष्य में 
अग्नि सबधी ज्याति को ही अग्नि वी ज्योति साना गया है। निचाय्य से तात्पर्य 
है प्राप्त व रके, अर्थात्‌ पाँच पशुओं मे श्रविष्ट हुए को प्राप्त, करके उसवे परचात्‌ 
पशुरूप पृथिवी पर स्थापित किया श्रर्थात्‌ ईटो के मध्यम से अग्नि चयन किया । 
१ विवरण पृ० १६२।॥ 
२ तैत्तिरीय सहिता, उठ भाष्य, ० १६४३, झावपूनन्दाश्रमसस्कृतग्रन्यावली 
पूना, १६४८॥ 
३. वाजसनेयी सहिता, उवट भाष्य, पृ० १८३, बवई, १६२६ 





प्रध्याय २ र इवेताइवतरोपनिषद्‌ प्र 


उच्ट भाष्य वे समान ही महोधर भाष्य भी पाँच चितिया वा वर्णन करता 
है । भहीघर भाष्य* वे अनुसार इस मन्त्र वा अर्थ इस प्रकार से किया जा सकता 
है. सबवा प्रेरक सविता प्रजापति है | चीयमात अग्नि सवंधी तेज को पाँच पशुओं 
में प्राप्त करके या सफ्ल क्‍मों वे साधन का निश्चय वरके पद्मुरूप पृथिवी पर 
स्थापित क्या । ईंटों को वनाकर ग्रग्ति चयन क्या ! श्रुति मे सविता को प्रजापति 
का बाचब' वतलाया गया है । सबसे पहले अग्नि के आरम्भ में मत्त का 
याजन करते हुए ईंटो से सबंधित ज्ञान का विस्तार करके श्र्थात्‌ मन से पर्यालोचन 
करके बुद्धि मे धारण बिया । हे 
शतपय ब्राह्मणरे (६६३ ११२) मे भी इस मन्त्र का प्रयोग यज्ञ के सदर्भ 
मे कया गया है। 
युक्तेन मनप्ता वर्य देवस्थ सवितु* सवे ॥ 
सुवर्गयाय शक्‍त्या ॥र।ा 
शाकरमाष्यम्‌ 
युक्‍तेनेति । यदा तस्वाम मनो योजपनननुग्राहकदेवताशक्त्पाधानेन देहेस्त्रिय- 
दाढ्था क्रोति त्दा युक्तेत स्वित्रा परमासति सयोजितेव मनसा वय तस्य देवस्य 
सचितु सवेषनुज्ञापा सत्यां सुर्गेधाय स्वर्गप्राप्तिहेठुमुताय ध्यानकर्मरे मयासाम्य 
प्रयतामहे। परमात्मवचनो5त्र स्वर्गशब्द । तत्प्रकरणात्तस्पेच सुखरुपत्वासदशत्वा- 
च्चेतरस्प सुख॒स्य | तथा च श्रुति --- एतस्वेबानन्दस्थान्यानि भूतानि सात्रामुपज्ो- 
बन्ति/ (बृ० उ० ४॥३६॥३२) इति 0२॥ 
सूर्य देव वी ग्राज्ञा से एकाग्र बुद्धि वाले मन से हम अपनी शबित वे अनुकूल 
स्वग के लिए साधन भूत (कर्म का प्रयत्न करें) । 
सुवर्गेगाय--वाजसनेयी सहिता (११ २) में इसके स्थान पर स्वमेंघाय पाठ 
उपलब्ध होता है । शक्शनन्द इसके स्थात पर स्वर्मेघधाथ पाठ स्वीकार करते है | 
शकरानन्द के भ्रनुसार जिसके लिए स्वर्ग मे प्रार्थना वी जाती है बह ही स्वर्गेयाय है । 
अविद्या आदि से निदृत्ति तथा मोक्ष ही वह तत्त्व है जिसको स्वर्ग में भी माँगा जाता 
है। नारायण वे अनुसार स्परगेयाय से उन कर्मों से तात्पय है जिनके हारा शरीर 
सामय्ये के झनुसार स्वर्ग निमित्त कर्म किए जाते हैं। सात्विक प्रवृत्तियों के कारण 
भन्त करण के शुद्ध होने पर श्रपवर्ग की सिद्धि के लिए परमात्मा ने प्राणियों को 
दारीर प्रदान क्या है भ्रत स्वग को प्राप्त करने वाले कर्मो को करने का यथाशक्ति 
प्रयास करना चाहिए १ विज्ञानसगवान मानते हैं वि निरतिशयानन्द की श्रभिव्यवित 
के हेतुभूत श्रवण, मनन, चिन्तन तथा निदिध्यासनादि उपायों को हमे अपनी-अपनी 
शक्ति थे भनुसार करना चाहिए । इसी प्रदार उपनिषद्ब्रह्मयोगी भी यही मानते 
१ वाजसनेयी सहिता, महीघर भाष्य, पृ० १८३ ववई, १६२६। 
२ छशतपथ ब्राह्मण, सायश भाप्य, पृ० ७७, बबई १६४० | 


ह्र अवेताश्वतरोपनिषद्‌ [अध्याय २-४६ 


इच्द्रियों को विषयों से रोककर विज्लेप रूप से अग्नि कर्म में प्रेरित करता है । 
भहती चीयमान गर्ल के तेज को बुद्धि के द्वारा प्राप्त विया जाए तथा उसके तत्तत्‌ 
इप्टिका विषयक ज्ञान को प्राप्त क्या जाना चाहिए । शतपथ ग्राह्मए' के अनुमार 
इस भन्त्र में भन ही सूबे है और प्राण देवता हैं । सूर्थ ही महान्‌ ज्योति है । 


तस्थेयसनुजानतो महतो परिष्द्ुतिः कर्तेब्येत्याह-- 
युझुजते सन उत युञ्जते घियो 
विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दघे बयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितुः परिप्टुतिः ॥४॥ 

शाकरमाष्यसू--- 

घुझ्जत इति । ग्रुझजते योजयन्ति ये विप्रा मन उस युछ्जते धिय इत्तराष्यषि 
करणएनि । घीहेतुववात्करणेषु घीशब्दप्रयोग. । तथा च श्र ्यन्तरमु--/'यदा पझुचा- 
वतिष्ठन्ते भानानि सनसा सह”(क० उ० २३३११०) इति । विप्रस्य विशेषेण व्याप्तस्प 
बहतो महतो विषश्चितः सर्वज्ञस्प देवस्थ सबवितुर्महो महती परिष्डुतिः कठंव्या ॥ 
कंविप्र:। 

चुनरषि तमेद विशिनष्टि--वि होता दे होता. क्रिपा यो विदधे तपुनावित्म- 
ज्ञावित्सबंन्ञानात्साक्षिमुत एकोइट्वितोपः ॥ ये विप्रा भनग्नादिकरणानि विपयेम्य 
उपसहत्यात्मस्पेव योजपन्ति तबिप्रस्य बृहतों विपश्चितों महती परिप्टुतिः कर्तव्या 
होता विदये वशुनाविदेकः सविता ॥४॥ 

ब्राह्मण लोग अपने सन एवं इछ्ियों को (उस) महात्‌ (और) सर्वज्ष 
(परमात्मा) में लगाते हैं । प्रज्ञावान ने यज्ञादि तियाप्नो वा विधान किया है। उस 
सूर्य देव वी महती स्तुति (करनी चाहिए)। 

विपश्चित >-सर्वत़ । झंकरानन्द वे अनुसार स्वयप्रवाशमान तथा 
चिंदेकरस ही विपश्चित है । नारायण मानते हे कि विपश्चित स्वंदर्शी है । 
विज्ञानमगवाद दया उपनिषद्दश्रह्मत्रोगी विपश्चित का सबध ज्ञान के स्वभाव से 
जोडते है । उनवा बहना है कि ब्राह्मण लाग ज्ञान वे लिए अपने मग एवं बुद्धि को 
परमात्मा मे सगाते है । दकराचार्स विपश्चिय वा स्र्थ सर्वज्ञ करते हैं। 

धयुवावित्‌-- प्रज्ञावित्‌ । श्वंकरानन्द वशुनावित्‌ वा अर्थ अभिप्राय को जानने 
याला बरने हैं। नाराणशण इस पर बेवत ध्यावरणात्मना टिप्पणी करते हैं वि 
वपुनवित्‌ वे स्थात पर वयुनावित्‌ में दी्घ आकार वा प्रयोग छान्‍्दस है। विश्ञान- 
भगवान तथा उपनिपद्‌ ब्रह्मयोगो भी इसको बयुनवित्‌ ही मानते हैं । उनका कहना है 

१. छतपण ब्राह्मण, सायश भाष्य, पू० ७३, बबई, १६४० | 
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कि यह बुद्धि का वाचक है क्योवि बुद्धि ही सभी वर्मो बी साक्षी होती है। शंकराचार्य 
) इसका श्र्थ प्र्ञावित्‌ भ्र्थात्‌ सव बुछ जानने के वारण साक्षी स्वरूप क्स्ते हैं। 
इस मन्त्र का भर्थ तैत्तिरोय सहिता" (४ १६१ ४) तथा चाजससेयी सहिता 
(११४) मे यज्ञ की दृष्टि से इस प्रकार किया गया है. अग्नि चयन से समृद्ध और 
यज्ञप्रयोगविद्‌ यजमान धन्य ब्राह्मणो को दक्ष्णा, झन्‍्न एव दानादि से पूर्ण करता है, 
अत वे ब्राह्मण (जो यज्ञ कर्म मे आलस्य नहीं करते हैं) श्रपने मन को अन्य विषमो 
से हटाकर समाहित करते हैं और यज्ञसवधी ईटो के विषय में वार्य सम्पादन 
करते हैं। ऋत्विज्‌ यज्ञादि क्रियाओ्रो वा सम्पादन करते है । उस सर्वज्ञ सूर्य 
देवता को महती स्तुति करनी चाहिए । झतपथ ब्राह्मण! में सायश इसी व्यास्या 
करते समय धमुनवित्‌ के स्थान पर वयुनमविन्दत्‌ पा5 स्वीकार करके अर्थ करते है। 
किम्च-- 
युजे वा बहन पुष्ष नमोभि- 
विशलोक एतु पथ्येव सुरेः 
भृण्वन्तु विद्वे अपृत्तह्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु' ॥५॥ 
ॉकरमाए्पसु--- 
ग्रुजे वासिति। युजे वा समादधे था युवयो फरणानुप्राहक्यों स्वान्धि प्रका- 
'धयन्धेन तत्प्रवाशित भ्रहमेत्पर्थ ॥ अभवा वामिति बहुवचनार्थ घुष्माकक फररभूत् भ्रह 
पृथ्ये पूर्व चिसन्तन समादये । नमोभिमंमस्कारंश्चित्तप्रशिघानादिभि । 
एव एवं समादघानस्थ भम इलोक फीतितव्य एतु विविधमभेतु पश्येव सूरे- 
पथि सन्‍्मागें। भ्रयवा पश्या कौतिरिस्येत्वाक्य प्रार्नाहप थृण्वन्तु विश्वेस्मृतस्य 
खहाएए पुत्र; सुरात्मनो हिरण्पगर्भस्‍्थ । के ते २े ये धामानि दिव्यानि दिवि भवान्या- 
तस्थुरधितिध्ठन्ति ॥५॥ 
मैं अपने समस्कार द्वारा अपने भन वो आपके पुराटन ब्रह्म मे लगाता हूँ 
(मेरा यह) नमस्कार सन्मार्ग से प्रवृत्त दिद्वालू बे समान विस्थार वो प्राप्त हो । दिव्य 
घामो मे विद्यमान रहने वाले अ्रपृत के पुत्र इसे सुने । 
दाघु--इस पद को लेकर टीवाबारो मे पर्याप्त मतभेद है। उनमेसे बुध 
तो इसे प्राण तथा प्रन्‍्न से जोट्ते हैँ और दुछ (दिशेष रुप से दाजसमेयी सहिता 
के भाष्यकार उदट तथा सहोघर) वास वा सवध यजमान तथा यजमान की पत्नी क्के 
१ तैत्तिरीय सहिता, पू ० १६४३ ४४, पूवा, १६४८ । 
२ दाजमनेयी सहिता, पु० १८४ बढई, १६२६। 
३ आतृपथ ब्राह्मण, सायण भाष्य, वाई १६४०] 


ह्दडं -डवेताइवतरोपनिषद्‌ [्रम्णय - २.५ 


साथ-जोडते हैं। श्करानन्द इसवा भर्थ युवयों (घाप मे) -करते हैं परन्तु भौर 
अधिक व्याख्या नही वरते। मारामश्य इसवा सवध प्राण तथा प्रन्त से ,जोडतै- हैं 
ता -इसवा सबंध बुद्धि और मन से भी स्थापित बरते हैं । विज्ञानमगवाम तथा 
उपतिषदृष्नह्मययोगी इसबा सबंध वाणी तथा मन से जोडते हैं। शकराज्ायं.इसवे 
लिए दो सुमाव देते हैं। पहले के भ्नुरार सास इन्द्रिय तथा उनके प्रधिष्टातू ,देवता 
का चोतक है। दूसरे क,अनुसार इसवा श्रर्थ बहुबचन में विया जा शबता है भ्र्थात्‌ 
तुम्हारे! में । धकृत प्रसग को ध्यान मे रखकर यह बहा जा सकता है वि सूभवत 

बाय का सकेत वाणी तथा मन की शोर है क्योकि पहले चार भन्‍्त्रो मे इस बात 
पर क्‍झधिक बल दिया गया है कि सूर्य देवता (यौगिक प्रभ्यास के लिए) हमारे मन 
तथा इन्द्रियो को तत्त्वचिन्तन मे लगाए। 


बह्मपृव्यंमू--सनातन ब्रह्म ॥ शकराचार्य इसबा सवध युवाम्‌ से स्थापित 
भरते हुए इसका प्रर्थ चिदानन्दरम ब्रह्म' करते हैं। मारायए इसवो प्राण रुपी भन्‍न 
मानते हैं श्ौर वे इसका सबंध पहले मूर्यादि द्वारा किए गए यौगिक वर्मों के 
साथ भी जोडते हैँ। विज्ञानमगवान के अनुसार भनादि -और श्रनन्‍्त ही सनातन 
ब्रह्म है। उपनिषद्ब्रह्मययोगी मानते हैं कि उस सनातन ब्रह्म वे साथ ऐक्यभाव 
स्थापित किया जाना चाहिए। शकराचाय-के अनुसार चिरन्तन ब्रह्म ही पूर्व्यंम्‌ 
है। 

पथ्येव सूरे --इन पदो को लेवर भी टीकाकारों में मतभेद है। शाकरानन्द 
भा कहना है कि पस्येव सन्‍्मांगें का द्योतक है। जैसे विद्वानु लोग भ्रपने भ्रपने वर्णा- 
श्रम के श्रनुकूल कर्मों वे' अनुष्ठान द्वारा ब्रह्म की प्रश्सा वरते हैं. उसी प्रकार पण्डित 
लोग भी अ्रपने नमस्कार द्वारा ब्रह्म वी प्रशसा करते हैं । नारायण मानते हैं कि सूरेः 
का तात्पय है कर्मविद्‌ । पथ्य से तात्पय है “भोज्य पदार्थ! जिसको रोगी श्रपनी रुग्ण 
अवस्था मे ग्रहण करता है । नारायण का कहना है कि जैसे हरीतकी स्वास्थ्य के लिए 
लाभप्रद होती है उसी प्रवार नमस्कार भी स्वर्ग का साधक होता है। भारायरा 
इसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं कि मैं योगवेत्ता याग मार्ग में प्रवृत्त हूँ, भौर 
योगमार्ग में स्थित होने पर मेरी कीति का विस्तार हो। विज्ञानमगवान तथा 
उपनिषद्ग्रह्योगी भ्र्थ करते हैं कि जैसे विद्वानु लोग सम्मार्ग मे प्रवृत्त होते है । 
दाकराचार्य भी इसका यही अरथ करते है परन्तु इसके साथ साथ एक सुभाव देते हैं 
कि पथ्या वा अर्थ कीति करना चाहिए, अर्थात्‌ विद्वानु की वीति की भाँति भेरा 
इलोक (नमस्कार) विस्तार को शआराप्त हो । 

इस मन्त्र की व्यास्या करते समय नारायण ने कहा हैं कि योगी दो प्रवार 
के होते हैं. धुझ्जान और युक्त । योग मे अधक चरा, भेददृष्टि रलने वाला भौर योग 
का भ्रभ्यास करने वाला युझ्जान कहा जाता है। परिपक्व बुद्धि, बाहर की और न 
देखने वाला, अपने मे निप्ठ रहने वाला निप्पन्न योगी (युक्त) बहलाता है| नारायण 
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में कहा है कि ज़ो व्यक्ति इन पाँच मल्त्रों वा/जप करता है बह योग -सिद्धि को 
आप्त करता है। ये पाँच मन्त्र योग सिद्धि के लिए झावध्यक हैं । -डन पाँच मन्त्रो 
से सूर्य की स्तुति करके सूर्य की हुपा से योगी सुयमण्डल का भी भेदत कर देता है, 
हुपा ताराषण* का विचार है। यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि उपूनिषदीय 
विद्या को ज्ञान परक माना गया हैं तो यहाँ पर इस कर्मपदक व्याख्यान (अर्थात्‌ योग) 

_वा वया रद्देध्य हैं। इस पर नाशयणा का मत है कि इस प्रवार के .यौपिक .हर्मो 
द्वारा सत्त्व की शुद्धि होती है और कर्म वा भी ज्ञान में ही उपयोग होता -है। इसी 
अवध मे वे ऋएे बहते हैं. हि. जब “युड्तान प्रवण मतस्तत्त्याय सविता घियः 
आादि (द्वितीय अ्रध्याय के पहले पाँच मन्त्रो) की आसन और भाशामाम की 
#दृष्टि से 'योगपरक व्यास्या वी जाती है तो कर्म तथा ज्ञान जा सवध स्पष्ट 
ही है जँसा पहले भी कहा जा चुका है कि मारायश अपनी “टीका _में 'कहीनकही 
शवान्त्रिक भर्थ करते हैं, यहाँ वे इन प्रथम पाँच मच्चों से तान्जिक अर्थ निकालते हैं। प्रथम 
मन्त्र (युझजान प्रयर्म मनत्त्तत्वाय सविता घिय' । भरग्तेज्यो तिनिचाय्य पृथिव्या अध्या- 
भरत) वी इस प्रकार व्याख्या प्रस्तुत करते है ४ सूर्य देवता मे श्रग्नि के झघार चक्र 
में स्थित तिकोशस्थ ज्योति के तेज का भ्रवलोबन वर, श्र्थातु वायु के प्रयोग द्वारा 
(वायु के श्रवरोध हारा) पैरो और घुटनों से लेकर उत्तरोत्तर पच महाभूतों को 
#वापित क्या भर्थात्‌ ऊपर को ओर ले गया। वायु के द्वारा प्रग्ति की प्रदीप्त करके 
कुण्डलिनी .के पट्चक्र भेद द्वारा पचमहामूतों वा अवरोध बरेठे । मारायश४,ने 
बतेलाया है कि सूर्य से ही सबसे पहलेशयोग वा ध्रारभ हुआ था 


इम विवस्दते योग प्रोवतवानहमब्ययमर । 
विचस्वान्मनदे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे:श्रदीत्‌ ७५ 
एव परस्पराप्राप्तम्िम राज्षयो विदु । इति । 


(सबसे पहले मैंने इस अविनाजी योग का उपदेश विवस्वत-को दिया, विवृस्वत 


ने मगु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इस भ्रकार परम्परा से प्राप्त हुए ज्ञान 
को राजपियों ने जाना)। 


न जैसा पहने दी बतलाया जा चुका है कि यह मज्न ऋगखैद (१० १३,१), 
रोय सहिता (४ १ १४५), दाजसनेयोी सहिता (११ ५), भ्रथवंदेद (१८ ३ ३६) 


दोपिका, पृ० १५६! 


२३ इंद कर्मपर व्याख्यानम्‌ सत्त्वशुिद्वारा क्मण्णयों ज्ञान 
सग्ति । पृ० १४५ ; 


३ दीपिका प० १५५॥ 
४, दीपिका पु० १५६।॥ 


उपयोग इति पूर्वावर- 


ध्नध्याप २! 
हद दबेताइवतरोपनियद्‌ ( 


कर मद, 
तथा प्तपय शाहारा (६३११३) से भी झाया है। तैलिरीव के दूणे पे 
बा सयंध मजप्तान तथा यजमान की पली में साथ जोड़ा गया है! उप्र प्रलिकत 
तात्पें है प्राचीत महपियों द्वार श्रमुष्ठित अग्निचयन तामक कर्म के हरि 
की पी्ति का आकाश और भूमि मे विस्तार हो, जैसे परत्तरिवत भ दब छः 
का प्रसार होता है। प्रजापति के दिव्यधाम में नियास मरते वाले तभी * 
याजसनेयी सहिता है उदट भाष्य तथा सहीधर साध्य दे झगुसार इस पक है 
प्रवार ध्यास्था वी जा सबती है. दास यजमान तथा उसकी पत्नी वो घर 
में तुम्हारे (यजमान तथा यजमान वी पत्ली वे लिए) गन्ने एवं धृत से 3० लपह 
पी भग्लिचयन में लगाता है. अरधवा तुम्हारे लिए ब्राह्मण जाति को धन. 32 
है । यजमान थी यह स्तुति दोनों लोको मे विचरण करने वाली हो जी वां 
मे प्रवृत्त धादुति दोनों लोबो मे प्रशृत्त दोती है! दिव्य भवनो में विद्यर | 
प्रमुत वे सारे देवतारूपी पुश्र इस मेरे इलोब रूपी नमस्वार नो मे! 
अ्राह्मए|? भी इस मन्त्र वी इसी प्रवार व्याख्या बरता है । 


पुक्जान प्रघण भन इत्यादिना सविश्ादिश्रार्यना प्रतिपादिता | मर ' 
प्राथनामहत्या तैरननुज्ञात सम्योे प्रवर्तते स मोगहेती कर्मण्येव प्रवर्तत इप्पाहि 
अस्तिर्यश्राभिमष्यते बायुर्यन्नाधिरुध्यते । 


सोमो यन्नातिरिच्यते तत्र सजायते मनः ॥६॥ 
शॉफरमाष्यमु--- 


प्रग्निषेत्रेति । भ्रश्तियंत्रामिमभ्यत श्राघानादो । बायुर्यश्राधिरष्यते प्रवर्धदी 
सित्रा भ्रोरित इब्दममिध्यक्त करोति । सोभो पत्र दशापविज्ञात्यूपभानो४तिरिच्य 
तंत्र क्तो सजायते सन ॥ 


१ तँसिरीय सहिता पु० १६४४, पूदा, १६४८॥ है 
पत्तीयजमानी वामिति परदेनोच्यते | हे परीयजमानौ वा युवयोरथें नपतोमिएटी 
इदानी हुतैपु ते सहित पूर्व्य पुरातनैर्पहपिमिरनुष्टित ब्रह्म परिबृद्मस्निचयर्ती 
रूप कर्माह घुजे शुनल्मि सपादयामि ।' यहा बहागच्देन प्राष्ा सप्त ऋष 
ब्राह्मणाश्वोच्यन्ते । वामथें पूर्व्य पुरातन ब्रद्य ब्राहाणजातिं नमोभिर्न गैंग 
मोजपामि । भ्स्तैविश्रात्‌ तपेयामि इत्यथ । भूरे पणिडतस्थ यजमानस्य इ्लो्व 
कौतिव्येंतु विविध गच्छतु लोकड्य च्याप्नोतु | ** यज्ञमायप्रवूता प्रहूतियेंता 
लोकढ्य व्याप्नोति एवं बजमानस्थ इलोक उम्रवलोक्सचारी भवत्विति भाव 
>वाजमदैयी सहिता, महोधर भाष्य पु० १८५, बवई १६२६ ४ 

३. झतपय दाह्मण, साय भाष्य, पु० ७८ ७६, व, १६४० ॥ 


अध्याय २.६] इवेताइवतरोपनिषद्‌ छह 


पझ्रग्निर्यश्षाभिमश्यत इत्यत्रापरा व्याख्या--अग्निः परमात्मा, अविद्यातत्कायंस्य 
दाहकत्वातू । उक्त च--”"'झहमज्ञानजं तम' ३१. नाह्याम्यात्मभावस्थो 
शानदीपेन भास्वता” (गीता १०१११) इति। यत्न यस्सिस्पुरुषे सब्यते स्वदेहमररणि 
हत्वेत्यादिना पुर्वोक्तिष्याननिर्मेयनेन घायुर्यत्राधिरुध्यते शब्दसव्यक्त फरोति रेचका- 
दिकरणात्‌ ९ सोमो यज्ञातिरिघ्यतेप्नेकजस्मसेदया तत्र तस्मिन्यज्ञदानतपःप्राश्णापाम- 
समाधिविशुद्धान्त.करणे संजायते परिपूर्शानग्दाद्वितीयब्रह्मकार भनः सपुत्पधते, 
नान्यब्राशुद्धान्त.कररे । 
जहाँ अग्नि का मन्थन क्या जाता है, जहाँ वायु का अवरोध होता है, जहाँ 
सोमरस की झपिकता होती है, मत वी वहाँ पर प्रवृत्ति होती है । 
अग्नियं त्राभिमस्यते--जैसा पहले वतलाया जा चुका है कि इस श्रध्याय में 
प्रथम पाँच मम्त्रों का प्रयोग योग की भूमिका के लिए क्या गया है | इसके पश्चात्‌ 
प्रक्ृत मन्त्र मे यह स्पष्ट क्या गया है कि जहाँ-जहाँ पर यज्ञ यागादि को का विधान 
विया जाता है, मनुष्य का मन वहाँ पर स्वभावत चला जाता है। वास्तव मे इस 
पूरे प्रसग का उद्देश्य यह है वि हम सबसे पहले अ्रपने झापको यज्ञ यागादि त्रियाओं 
में लगाएँ, तदुपरान्‍्त योग के अभ्यास द्वारा समाधि वो प्राप्त करें और समाधि के 
माध्यम से पूणनिन्द की प्राप्ति करें। जहाँ पर अमू््याधान में अग्नि वा मन्धन 
किया जाता है मनुष्य का मत वहाँ पर लगता है। इस पहले पद में स्पष्टतः यज्ञ में 
किए जाने वाले भ्रग्नि-मन्‍्थन की शोर सकेत क्या गया है। परन्तु टीकाकारो ने इसके 
भिन्‍न-भिन्‍न भ्रर्थ किए हैं | शकरानन्द इसका (यच) श्रर्थ आधार करते हैं। 
मारायण वा कहना है दि भ्रगिि पुर्ष का तेज है। उस तेज का गर्भाशय में मन्थन 
विया जाता है श्रर्थात्‌ वह तेज वात, पित्त तथा कफ के साथ भिश्चित होता है । 
विज्ञानमगवान तथा उपनिषदृश्चद्ययोगी का विचार है कि इस झ्रग्नि-मन्धन का 
संबंध मूलाधार में अग्नि-मण्डल के तिकोश भे मभथी जाने वाली झर्गित से है। वहाँ 
उस प्रग्नि मण्डल मे प्रग्नि का मन्यन मूल बीज के साथ विया जाता है। शकराचार्य 
इसवा सवध भ्रग्न्याधान मे मिए जाने वाले अग्निमन्थन बे साथ जोडते हैं।इन 
सभी टीवाकारो के ग्रर्थों पर दिचार करने के पश्चात्‌ ऐसा प्रतीत होता है कि 
शकराचार्य को छोडबर सभी टीवाकार इसका अर्थ या तो योग वे सदर्भ में करते हैं 
मा इसका सबंध तान्सत्रिक प्रक्रियाओं के साथ जोडते हैं। वेवल दाकराचार्य ही इसका 
सबंध सीधे-सीधे यज्ञ के साथ स्थापित करते हैं। 


चापुरयंत्राधिरुष्यते--जलौँ पर वायु का भ्रवरोध क्या जाता है। इसको 
लेबर भी टीवावारो ने भिन्‍न भिन्‍न मत व्यक्त विए हैं। शंकरानन्द अधिरुष्यते 
के स्थान पर प्रमिरुष्यते पाठ मानते हैं और उनका कहना है कि जिस स्थल पर 
प्रसिद्ध नभस्वान्‌ (वायु) का अवरोध किया जाता है परन्तु वह स्थान आादाझ नहीं 
है। नारायश वा विचार है कि जहाँ पर वायु ऊपर वी ओर प्रकुरिति होकर झनृवूल 


ध्द इवेताइवतरोपनिवद्‌ [प्रच्याप २.६ 


बनता है । विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्श्रह्मयोगी का कहना है वि जहाँ पर मुला- 
भार मे सुपुम्ता नामक नाड़ी में वागु वा प्रवरोष किया जाता है। शंकराचार्य इसका 
भ्र्थ करते हैं कि जहाँ सविता से प्रेरित होकर वायु शब्द को भ्रभिव्ययत करता है। 
सोमो यश्नातिरिच्यते--जहाँ पर सोम रस पी भ्रधियता होंती है । शंफरातर्द 
बा बहता है वि चन्द्रमा ही सोम है और वह झपने तेज द्वार खबरे भभिभूत करता 
है । भारायएहा इसका सबंध स्त्री वे गर्भाधान वे साथ जोशते हैं । विभानमगवान तषा 
उपनिधदश्रह्मपोगी इसमी दो व्याख्याएँ प्रस्तुत करते है (१) अपनी वलाझी में 
विद्यमान रहने वाला चद्धमा ही योग है झौर उसवा बारह मास मे क्षय होता है , 
(२) जहाँ सुपुम्गा नामव नाडी में झूलाघार में श्रमृत का सवरा होता है। दांकराचार्म 
इसका सवध यज्ञ से स्थापित बरते है । उनदप 7हना है हि जहाँ दशापवित्र (सोम 
को छानने वे लिए दस्त) मे छाने गए योमरस नी प्रधिव॒ता हांती है उस यज्ञ वार्य 
में मन गग जाता है । 
दा फराचार्य इस सन्च की एवं और व्यास्या प्रस्तुत गरदे हैं : झ्रग्नि परमात्मा 
को पहते हैँ बयोकि बह भ्रदिद्या और उरावे यार्य को दग्ध बरमे दाला है। श्रीमद- 
भअगवदुगीता में भी कहा गया है“''भ्रहमश्ञानजं तमः नाशयास्यात्मभादस्यो 
ज्ञानदीपेन भारवता (१० ११) (र्म प्रपने भक्तों वे! भ्रग्त बच्ण में स्थित होपर 
प्रवाशमय ज्ञानदीपब से उनवे भ्रक्नानमजनित श्र"घवार को नष्ट करता हूँ) । उस 
परमात्माग्ति वा 'स्वदेहमराणि इुत्दा'इत्यादि पूर्वमन्त्र में बहे गए ध्याग सूप 
नि्मन्थन द्वारा जिस पुरुष में मन्यन होता है तथा जहाँ वायु वा ग्रधिरोध होता है 
अर्थात्‌ रेवरादि नियाओ वे कारण जहाँ वायु अव्यवत शब्द उत्पन्त करता है भौर 
जहाँ भ्रनेक जन्मों तक झग्नि की सेवा करने से सोम वी बहुलता होती है, उस यज्ञ, 
दान, तप, प्राणायाम एवं समाधि आदि से विशुद्ध अन्त. करण में हो प्र्णातन्‍द वी 
उत्पत्ति होती है । 
शंकराचार्य वी इन दो व्यास्याओं तथा अन्य टीकाकारों के अर्थोंपर 
चिन्तन करने के पश्चात्‌ यह स्पष्ट ही जाता है कि प्रद्गत मन्त्र मे दो परिस्थितियों 
की दर्शाया गया है। पहली स्थिति का सवध यज्ञ से है प्र्थात्‌ जहाँ-जहाँ पर प्रम्ग्या- 
घानादि कर्म किए जाते हैं और जहाँ जहाँ यज्ञ यागादि भे सोम का प्रयोग किया 
जाता है मनुष्य का मन वहाँ वहाँ तगता है। सभवत यहाँ इन सभी बातो से 
ऋषि का आशय यज्ञ के बाह्य ग्राडम्बर से है क्योकि उपनिपत्वार की दृष्टि मे थे 
सभी वस्तुएँ व्यर्थ हैं और जहाँ पर मान आत्मा-परमात्मा विषयक शुप्क चिन्तन 
अल रहा हो बहाँ पर मनुष्य का मन स्वभावत नहीं लगता ॥ यह स्थिति उस पाल 





१. सोम चन्द्रमा यत्र यस्मिस्थले भ्रतिरिध्यते यदीयतेजसा सोम इत्युपलक्षण 
ज्योतिर्जातममिभूयते । पृ० १०१। 
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की द्योतक है जब समाज मे यज्ञ-्यागादि की बहुलता थी श्रौर श्रात्म-चिन्तन भपने 
आपको स्थिर करते की तलाश में था। दूसरी स्थिति का सबंध यौगिक तथा 
तान्प्रिक प्रक्रियओ से है जहाँ पर मूलाघार, भुपुम्ना नामक नाडी तथा वायु के भवरोध 
था जिक्र क्या गया है। यह स्थिति उस काल की द्योतव है जब समाज में यज्ञ- 
भागादि क्रिया-वलाप वा हास हो रहा था और योगिक तथा तान्त्रिक प्रक्रियाशो 
बा समाज में दील-वाला था; नाराषण, विज्ञानशगवाल तथा डपनिषद्शह्मपोरी 
की इस मन्त्र की व्याख्या्रो से भी इस मच की पुष्टि होती है क्योकि इन राभी में इस 
मल्न का भ्रय यौगिक तथा तान्त्रिवः दृष्टि से किया गया है। प्रकृत मन्त्र में प्रयुक्त 
“तन सजापते मन. को ले हर माशयझ का बहता है कि यह उस सघाद वा ययोतक 
है जहाँ पर समप्टिगत ब्रह्मशक्ति वा व्यप्टि रूप से ग्राविभाव होता है। इसी प्र 
को लेकर विज्ञानमगबान तथा उपनिषद्श्रह्मयोगी का कहना है कि मूलाघार में 
मुपुस्ना नाभव नाडी भे ध्येयवस्तु (प्रणव) से मन लगता है। इकरानन्द'* ने यहाँ एक 
भ्रन्य पाठ की ओर सकेत किया है। उनका बहना है वि यहाँ पर पुन यह पाठ 
भी उपलब्ध होता है । यदि ऐसा पाठ हो (तत्र सजायते पुनः ) तब शकरानन्द 

वा कहना है वि योगवान सन से जीता हुआ मनुष्य श्रपने श्रापको पुन मह मानता 
है क मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार वह ब्रह्म के रूप में उत्तन्त होता है भोर उस 
जन्म में वह पुरुष ब्रह्म मे मन लगाने वाला बनता है । 





यत्लादतनुभातस्य तस्य मोगहेती कर्मण्येव प्रवृत्तिस्तस्मातू-- 
सवित्रा प्रसवेन जुपेत ब्रह्म पृथ्यंद् । 
तत्न योनि झृुणवसे न हि ते परर्तमक्षिपत्‌ ॥9॥ 
शॉंकरमाष्यू--. 
सवित्रा प्रसवेन सस्पप्रसदेनेति यबत्‌ १ जुपेत सेदेत ग्रह्म पुथ्य॑ चिरन्तवम्‌। 
तस्मिस्यह्यणि यीनि निष्ठों समायिलक्षणां कुछावसे कृरुष्य। एवं कुदंतो मम ि 
ततो भवति ? इत्यत च्याह-न हि लत इति। न हि ते प्‌रु्त स्मार्त कर्मेष्ट 
अत व कर्माक्षिपल पुऑर्मोगहितोर्यध्नाति, ज्ञानाग्दिना सदीजस्प दग्धत्थात्‌ । उश्ख 
च---ययेधीरातूलमग्नो प्रोत प्रदूषत एव हास्य सर्वे पाप्मान प्रदूयन्ते” (दा० ७ 
५२४३) इति । “ज्ञानारन सर्वकर्भाएि भस्मसात्कुरते तथा” (गीता० अआ़ 9) 
इति च ॥णा 
मूर्य देवता वी झाज्ञा द्वार सब्गतन बह्य का सेवन बरना चाड़िनुय पद] 
१. पुनरिति पाई योगयुक्तमना पूर्वे जातोड़पि शारीरेण पुर ऑषूटका७ 
ब्रद्यक्पेश सजायो तस्मिन्जन्मनि स पुमास्तन्‍्म नो वा । चु० 2५१ | 


१०० इवेताइधतरोपनिषद्‌ [प्रध्याप २.७ 


बहाँ पर निष्ठा करा, (इसस) तुम्हारे थृत कर्म (तुम्हारे लिए) वन्धन बाले नहीं 
होंगे । 

स्विन्ना प्रसवेन जुपेत--सूर्य की भाज्ञा द्वारा सेवन करना चाहिए। इस पद 
को लेकर टीवाकारों ने भिमन भिन्‍न मत व्यक्त विए हैं। दरकरानन्द मानते हैं कि 
सूर्य ससार का कारण है और वह विशेष रूप से भ्रन्न उत्पन्न व सता है। नारायण 
शुपैल के स्थान पर यूपेत पाठ मानते हैं झौर उतका विचार है वि यूय॑ देवता ही 
मन है तथा दसवें मास में ब्रह्म में उसको लगाना चाहिएं। विज्ञानभगवान तथा 
उपनियद्ब्रह्मययोगी का सत है वि बारह मास रूपी व लाझो में विद्यमान रहने वाला 
धूरे ही सोम भण्डल से सुपुम्ना नामक नाडी मे प्रमृत को उत्परत करा है. भौर 
उसका सेवन किया जाना चाहिए | श करानन्‍्द वा वहना है कि सविता द्वारा प्रमुत 
अर्थात्‌ जो अन्न उत्पन करने वाला हैं उस सविता द्वारा झनुज्ञात होकर बिसरनन्‍्तन 
ब्रह्म का सेवन व रना चाहिए | 


पत्र योनि कुएवसे- वहाँ पर समाधि लगाझो । श करानद वा कहना है वि 
उस प्राचीन ब्रह्म मे ध्यात लगाशो । उनके अनुसार योनि माया है जो सारे ससार 
की कारणभूता तथा जननी है। नारायण वा सुभाव है कि यहाँ पर लिड वे अर्थ मे 
लेट लकार भा प्रयाग हुआ है । इसवा तातपयय है वि वह सविता देवता या तो 
ब्राह्मण योनि भे या क्षत्रिय योति में था वैश्य योनि मे या श्वान योनि मे या सूकर 
योनि में या चाण्डाल योति म उत्पत्ति करता है । विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्‌ 
ब्रह्मययोगी का कहना हैं वि वहाँ पर मूलाधार म प्रग्निमण्डल को ही ब्रह्म की 
उपस्थिति जानो । शाकराचार्य एसवा सीधा-सीघा भ्रथ करते है कि उस ब्रह्म में 
समाधि लगाओ। जैसा पहले भी सवेत विया जा चुका है वि दिलज्ञाममगणत 
तथा उपनिषदृदश्रह्ययोगी प्रतेक स्थलों पर तान्त्रिक तथा थोगिव धर्थ स्वीकार 
करते है । प्रक्तत प्रसंग में उनका सुभाव है कि मूलाधार मे जो झग्निमण्य्ल है 
वास्तव भ समाधि की प्रक्रिया से वहाँ पर ब्रह्म वी उपस्थिति हो जाती है । 

पूर्तमक्षिपत्‌--पूत कर्मों से वन्धन नही होगा। प्राचीन काल में इपष्ट तथा 
पूर्त बर्मों की एक लम्बी प>मपरा थी क्योकि कठोपनिषद में (१ १८) इन दोनो 
का झश्य बई बातो के साथ उल्लेख हुआ है । यज्ञ-पागादि से जिस फल की प्राप्ति 
हादी है उस्ते इप्थ कहा जाता हैं. आस बुए, बावली, तालाब तथा धमेशाला आदि 
सामाजिक कार्यों से जो फल मिलता हे उसे पूर्त कहा जाता है? । पूर्त बर्मों से 





१ (0) कृपाशाादिकरणज-यमरुप्ट पूर्तमित्युपलक्षण शुभाशुभ वर्म निखितमपषि । 
पृ० १०२॥ 

(0) पूर्त बाध्यादिकेमंफल तेच्च शुभाशुभयोस्षलक्षण तच्छुभाशुभ कर्म। 
प० १५७ । 


प्रध्याय २८] इवेताइवतरोपनिषद्‌_ श्०१ 


यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल मे प्राय लोग ऐसे कार्य अत्यधिक मात्रा में कर- 
बाते थे और उनसे उनको सामाजिक यश तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होती थी | सभव्त पूर्त 
कर्म स बन्ध । का तात्पय तत्तत्‌ स्थानों से सबद्ध पुरुषो हारा किये जाने वाले अवाछ- 
नीय कार्यों से है। प्रन्तत इनका सवध उन स्थानो के निर्माता के साथ जोडा जाता 
रहा होगा और इसलिए ही सभवत यहाँ यह सकेत किया गया है कि इस प्रवार 
पू्त कर्म बन्धत के कारण नहीं हाते हैं। विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगो 
पूर्व शब्द का स्वीकृत अर्थ नहीं मानते हैं और उनका कहना है कि चन्धमा बी 
कला के तिरोहित हा जाने पर सुपुम्ना नामक नाडी में बहने वाले अमृत से परर्ण 
भुलाधार ही पूर्त है तथा झूलाघार मे स्थित ब्रह्म वालक्षेप नही करता है प्र्ात्‌ 
उस प्रकार से जिसका ध्यान किया जाता है वह ज्षीघ्र ही फल देता है ।१ 





तभ्न योनि कृशाबस इत्युकत कर्य योनिकरणम्‌ ? इत्याद्राद्धूघ तत्प्रकार 


दर्शशति-- 
बतिरुलनतं स्थाप्य सम शरोर 
हृदीन्द्रियारित सनसा सलिवेदय ६ 
ब्रह्मोडडपेन प्रतरेत विह्मान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥५0 
शाकरमाष्यसू-- 


त्रिरन्‍्लतमिति । बोष्पुरोप्रोवाशिरास्युत्ततानि यस्मिज्शरीरे तत्व्रिरन्नत 
सस्थाप्यते सम शरोरम्‌ । हृदीन्द्रियाशि। मनश्नक्षुरादीनि सनसा सनिवेश्य सनियस्प 
ब्रह्म चोडुपत्तरणसाधन सेन ब्रह्मोडुपेन । ब्रह्मशब्द प्रशाव चर्णयन्ति । तैनोडुपस्था- 
नोपेन प्रशवेन, काकाक्षिवदुमयत्र सबध्यते ॥ तेनोपसह॒त्य त्तेन प्रतरेतातिक्रामेदिद्वा- 
न्त्रोतासि ससारसरित स्वामाविकाबिद्याकामकर्मप्रबवतितानि मयावहानि प्रेततिर्य- 
पूध्व॑प्राप्तिकराशि पुनरावृत्तिमाझिजि ॥द॥ 

तीन (सिर, गरदन तथा वक्ष स्थल) क्यो शरीर के साथ सीधा करके मन के 
द्वारा इन्द्रियों को हृदय भे समावेश करके विद्वानु ओकार रूपी नौका से सभी भयानक 
जलप्रवाहों को पार करे। 

अभी तक हमने देखा कि सात मल्सत्रो द्वारा सूर्य देवता से प्रार्थंथा की गई 
थी पि वह हमारे मन तथा इन्द्रियो को उनके बिपया से हटाकर तत्त्वचिस्तन मे 
लगाए | भ्रकृत मन्त्र योग सिद्धि की प्राथमिक स्थिति का वर्णन करता है । सबसे 


०३००० >कमन नकल चमक पल पक 


१ बलाकेण विलापितचन्द्रमण्डलात्सुपुम्ताया स्रवदमृतेन पूर्त पूरित फल्नित 
मूलाघारस्थ ब्रह्म न हयक्षिपत्तालक्षेप न करोति | एवं घ्यात ब्रह्म शीघ्र फ्ल 
प्रयच्छतीत्यर्थ । पृ० १६ ॥ 


कम 


पहले साघक वी विस मुद्रा मे साधतां के लिए बैठना चाहिए, उनरा वर्णन यहाँ 
किया गया है । यागसाथनता में साथव अपने घिर, गरदन तथा वक्ष हु्थात वा सीधा 
रे । इसमे विषय मे टीवादार दा करानन्द या विचार हूँ कि यर मुद्रा साधड वे 
लिए इसलिए भावश्यक हैं कि यह अपनी तस्दा का त्याग कर सके अर्थात्‌ इस मुझ में 
साधक वो तन्द्रा रहित होरर बैठना चाहिए न बेवल तद्दघारहित हावर बैठना हो 
छाहिए अपितु इच्धियो वा प्रत्याहार भी करता चाहिए। सभी इस्द्रिया शो बाहरी 
विषय-वस्तुप्रो से हटा मर उनको अपने मन में समाहित वरना चाहिए बयोवि 
वास्तव में भन ही इन्द्रियों का निग्रह वरने में समर्थ है। जय मनुष्य का शरीर सुस्थित 
होता है तब इन्द्रियाँ स्वथमेव अपने अपने व्यापारों से उपरत हाती हैं। भत इसके 
लिए भ्रासन वा प्रयोग करना चाहिए । प्राण-रपी राप की स्वेच्छायारी प्रवृत्ति पा 
प्राणायाम रूपी प्रकुश से निग्रह वरना चाहिए । यम नियम, धारणा तथा समाधि 
से इन्द्रिमो को जीत पर प्रत्याहार वा भभ्याग क्या जाना चाहिए। मम तथा 
नियम से समार से वैँराश्य उत्पन्त होता है भौर इस प्रगार विशुद्ध बुद्धि द्वारा 
क्मेंन्द्रिय को जीत वर तथा ज्ञानेन्दिया को भी उनके विपया से हटावर भ्पने 
दुँदय में समाहित करे । इस बात को भौर अधिक पुष्ट बरसे वे लिए उपनिपत्वार 
ने एवं रूपक वा प्रयोग किया है। विद्वान्‌ वा चाहिए वि वह ग्रहाहपी गोवा ने 
साध्यय से सभी भयानक स्रोतों क्रो पार बरे। जैसे खोत बाहर की प्रोर 
बहते हैं उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी वहिर्मृखी प्रवृत्ति बाली होती है (तुलना बारें 
पराहिच णानि व्यतृएस्स्वयमृस्तत्मात्परादड प्रयति मास्तरात्मनु । कब्चिद्वोर' 
प्रत्यगात्मानमंक्षदावृत्तचल्तु रमृतत्वभिच्छन्‌ ॥ क्ठोपनिषद २ ११ )। प्रत्य'हार द्वारा 
सभी इत्द्रियो का नियमन किया जाता है, जँस एवं ग्वाला हेठीले बैलो के गले में 
रस्सी बाँध वर उनको रोवता है, उसी प्रकार से इच्द्रिय रुपी प्रश्व निरद्ध होन वे 
पश्चात्‌ भी भस्त दलों के समान मन रूपी रस्से मे भाने वे बावजूद भी वाहर वी प्रोर 
भागता है।? यहाँ पर स्रोत शब्द था प्रयोथ विद्षेष वो व्यक्त बरने वे लिए किया 
गया है। विक्षेप तथा झावरण भ्रविद्या की दो शवितियाँ मानी गई हैं। ब्रह्म ये साक्षा- 
त्कार होने से भौर धारणा, ध्यान तथा समाधि से ग्रविद्या का नाश हा जाता है । 
भारायण धिरुन्‍नतम्‌ की व्याख्या तीन वार से बरते है अर्थात्‌ प्रात काल, मध्याह 
तथा साग्रकाल के समय दष्डाकार होकर हृदय रुपी कमल में चक्षु , वाणी भ्रादि 
इच्द्रियों को मत से सन्निविष्ट करवे ब्रह्म रूपी नौका से विद्वान्‌ झ्राशा द्वारा निर्मित 
सभी बासनाग्रो को पार करे। विज्ञानमगवान के मत के अनुसार सुर, नर तथा 





१ यद्यपि भ्रत्याहारस्यापीदमेव कृत्य तथापि प्रत्याहारो गोपालबंद्‌ दुर्दान्ताव्‌ 
हृपभातित इकदेवेश्ियास्वानहृबयकाटे सनोग॑लेव विरणद्धि। तथा विरुद्धा 
प्रपीर्द्रियाशवा प्रमाथिन इंच वृषभा मनोगंलमप्यादाय वहिर्मच्छान्ति । पू० 
१०२-१०३। 


भष्याय २६ इचैलाइवतरोपनिषद १०३ 


वियंदू योनियाँ ही सोत हैं। शबराजायं ने घनुमार ब्रह्म धब्द या प्र्य॑ प्रणव होता 
चाहिए। द्ाढराघारय बा बियार है वि बाहाक्षियोतकम्याथ'* मे इगया (संनियेश 
भ्रौर तरण) दोनो बे साथ सवध हैं, पर्षात प्रगाव बे द्वारा मन घोर इच्द्रियों वो 
नियमित ब रद प्रणव से हो विद्वान समा र सरिता में स्वाभाविक भविद्या, बामना 
और कर्मों द्वारा प्रवतित भयावह प्रेत तियंइू एवं ऊष्य योनियों को प्राप्त बराने 
वाले पुनराृत्ति थे हेनुमूत सातो को पार पर सेठा है । 


प्राद्ापामक्षपितमनोमलस्य चित्त ब्रह्मशि हियित भवतीति प्रास्ायामों 
निदितयते । प्रथम माइोशोपन क्ंध्यम्‌॥। ततः प्राणापामेःधिक्तार: । दक्षिएना- 
तिशापुरमइ पुल्पायटटन्य यामेन था पूरपेधवाशशिति । सतोग्तस्तरमुस्सुम्धंवं दक्षिणेन 
पुदेन समुस्सृमेत्‌ । रब्यमपि धारयेत्‌ । पुनर्देशिऐेत प्रूरपित्वा सध्येन समुस्युमेधया« 
इप्ति । त्रिः परश्तहरवों या एवम प्रस्यस्थतः रायनघतुष्टपसपरराप्रे मध्यादं प्रू- 
रात्रे:प॑ दात्रे थ पक्षास्मासादिशुद्धिभंवति । त्रिविषः प्राष्ापामों रेचश: पूरक: बुस्भप 
इति। 

प्राणान्प्रपीडप है संयुपतचेष्टः 
क्षोणे प्राणे नासिकपोच्छ बसोत । 
द्ष्टाश्वयुक्तम्रिय घाहमेने 
विद्वान्मनों धारयेताप्रमत्तः ॥हवा 

शांक रभाध्यमु-- 

प्राणा“प्रपोश्प ह सयुक्तचेष्ट: “तात्यगनतः” (गीता ६॥१६) इति इसोको- 
कतप्रकारेश संपुक्ता चेष्टा यस्प स सयुक्तचेष्ट, । क्षीऐं शक्तिहास्या सनुस्व गते समसि 
नासिकायाः पुदाभ्यां श्ेः श्नस्त्यूजेन्ल मुखेन । यायू प्रतिप्ठाप्प झनेर्मासिक्यो- 
त्युजेदिति । उदात्ताश्यपुर्त रथनियन्‍्तारसिव मननेन मनो धारपेताप्रमत्तः 
च्रणिहितात्मा ॥६॥ 

(साधन) थ्रुता झाहार-विहार (करता हुमा) प्राणों को झवष्द बरवे, 
(जब) प्रा क्षीण हो जाए (प्र्याव प्राणों यो भर भ्रधिव न रोवा जा सके) (तो) 
उन्हें नासिका द्वारा बाहर निबाते। विद्वानु दुष्ट ग्रश्व से युकत रथ वे! समान साव- 
घानी से मन वा नियन्नण करे ) 

अभो पिछते मन्त्र मे साघक वे लिए मुद्रा का निर्देश किया गया विः उसको 
योग साधना के लिए विस प्रवार वो मुद्रा वा प्रयोग वरना चाहिए। मुद्रा-निर्देश 

१ मौके दोनो नेश्रगोलको मे एव ही श्रॉख होती है, उसी से वह दोनो शोर 


देख लेता है। इसी प्रकार जहाँ एक वस्तु का दो वस्तुओं के साथ सवध होता 
है उसे काकाक्षियोलकन्याय कहा जाता ह्वै। 
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के पन्‍्चात्‌ इस मन्त्र में योग की विधि का प्रकार बतलाया गया हैं। सर्वप्रथम 
प्राणों का निरोध करना क्ञाहिए क्योकि प्राण-वायु नव-द्वारो के माध्यम से वाहर जाती 
हैं। प्राण-वायु का निरोध करते समय साधक का श्राहार विहार भी उचित होगा 
चाहिए जैसा कि गीता (६१७) मे (ग्रुवताहारविहारस्य पुषतच्चेष्टस्प कर्मसु 
पुक्तस्वप्नावबोधस्य घोगो भवति दुःखहा) बतलाया गया हैं। शकरानन्द संपुकत- 
जेष्ट: को स युक्तचेष्ट : इस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ दो पद मानकर इसकी व्याख्या 
करते हैं। शकरातन्द का कहना है कि इस अ्रवस्था में साधक को जीवन मात्र के 
लिए ही केवल उपयोगी क्रिया-कलाप को करना चाहिए ! इस प्रकार वा कार्य ही 
सुक्‍्तचेष्ट की कोटि में झ्ला सबेगा। जब वायु के निकालने वाले सभी द्वार उपरत 
ही जाएँ भौर वायु दण्ड के समान व्यर्वास्थत हो जाए उस समय जब श्राण वायु 
को रोकना और भ्रधिक सभव न हो सके तब उस समय नासिका पुटो के माध्यम से 
वायु को वाहर छोड । प्राण-वायु के साथ-राथ मन वा भी सावधानी से निग्रहं 
किया जाना चाहिए । इसके लिए उपनिपत्कार ने एक रूपक का प्रयोग किया है । 
जैसे सारथि दुप्ट अश्वो वाले रथ को भाग में सीधा-सीधा चलाता है, उसी प्रकार 
विद्वान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि वह भी अपने मन का सावधानी से श्र्थात्‌ काम, 

क्रोधादि मंदो से रहित होकर निग्रह करे । इस विपय में श्ञकरानन्द का कहना है 
कि ग्रश्व रूपी इन्द्रियों के जीतने पर भी उनका शत्रु के समान विश्वास न करे। 

छिज्ञानभगवास तथा उर्पनिषद्श्रह्मपोगी का पहना है कि जद इडा या विगला नाक 

नाड़ियो से जिस प्राण-वायु को भौर अ्रधिक न रोका जा सके तब उसे नासिका पुटो 

के माध्यम से धीरे-धीरे बाहर छोड दे । 





समे शुच्ौ शक रावक्लिवालुका- 
बिवर्जिते शब्दजलाश्रया दिभिः । 
मनोध्तुकूले न तु चक्षुपीडने 
गुहनिवाताभयण प्रयोजपेत्‌ ॥१०॥ 
शौकरमाष्यमू-- 
सम इति। समें निम्नोन्‍नतरहिते देशे । शुचों शुद्ध । शर्करावह्लिवालुका- 
बिवजिते । शाकराः क्षुद्रोपलाः, वालुकास्तच्चूर्णयू॥ तथा शब्दजलाश्रयादिभि: ॥ 
शब्दः कलहादिध्वनि:॥ जल सर्व्राष्युपमोग्पप्‌ू भण्डप झ्राश्नयः । मनोष्मुकूले मनो- 
रे चक्षुपीडने प्रतिवाद्यसिमुखे । छान्‍्दसो विसगलीपः । ग्रहानिवाताश्रयरें गुहायासे- 
कान्‍्ते मिवाते समाश्रित्य प्रयोजपेत्प्रयुझ्जीत चित्त परमात्मनि ॥१०॥ 
समतल, पवित्र, ककड-पत्थर, अग्नि तथा वायु से रहित और झब्द तथा 
आराम-स्थल से शब्य, मन के अनुकूल, नेत्रो को पीड़ा न देने वाले (तथा) गुहा 
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प्रादि वायु से शून्य स्थान वो (मन ये निग्रह वे लिए) प्रयोग बरे । 

इस मन्त्र भे समाधि वे स्थान वा निर्देश क्‍या गया है। योग-माधना के 
लिए पग्रतीव :पयुयतत स्थान वो आवश्यकता है। जहाँ तव इस मन्त्र के यहाँ दिए 
जाने का प्रइन है, ऐसा लगता है वि इस योग सवधी मन्‍्त्रो थी परम्परा में इसका 
स्थान सर्वप्रथम होना चाहिए था। वह सभव हो सकता है कि बिसी समय में 
इसका स्थान पहले रहा हो ग्रौर परवर्ती बाल में इसवो यहाँ रख दिया हो क्योकि 
योग साधना के लिए स्थान था चयन प्रत्यावश्यव है । प्रदृत मन्त्र मे उन सभी 
स्थानों वे विधय में मनादी बर दी गई है जो योग साधना के लिए उपयुक्त नही हैं। 
योग-साधना के लिए समतल तथा पवित्र स्थान की श्रावश्यवता है। वह स्थान ऐसा 
होना चाहिए जहाँ पर क्क्‍ड-पत्थर तथा भ्रग्नि वे विस्फुलिंग न हो। इसके साथ-साथ 
उस स्थान पर बोलाहल भी नही होना चाहिए । उस स्थान पर कोई जलाशय प्रादि 
भी नहीं होना चाहिए भर साथ-साथ कोई विश्राम-स्थल भी नहीं होना चाहिए । 
यह स्पष्ट ही है कि यदि इनमे से बोई भी स्थान होगा तो वह साथना वे! लिए 
उपयुवत नही होगा । इस मन्त्र पर शरराचार्य तथा विज्ञानमगवान का कहना है कि 
स्थानशब्द, जल झोर प्राश्रयादि से भी शुन्य हो, यानी झब्द-कलह, संमस्स 
प्राणियों के उपयोग में श्राने वाले जल (पनधट) और प्राश्रय, जनप्ताधारण बे ठहरने 
दे स्थान से रहित हो, मवोधुकूल--मनोरम हो, नेत्रो को पीडा पहुँचाने बाला भर्पातु 
जहाँ कोई विरोधी सामने न हो । ऐसे ग्रहददि एकान्त और वायुशुन्य स्थान मे बैठकर 
चित्त को प्रयुक्त करे अर्थात्‌ परमात्मा में लगावे । 

इदानों योगमम्यस्पतो४मिव्यक्तिचिह्नानि वरष्यन्त नीहार इत्पादिनो-- 

नोहारधूमार्रनिलानलानां 
खद्योतविद्युत्स्फटिकशशोनाम्‌ 
एतानि रूपाणि प्रुरःसराखिि 


ब्रह्मण्यभिव्यक्तिर्रशि घोगे ॥११॥ 
शाकरमाष्यम्-- 
मोहारस्तुषार:3 तदत्पाणे- समा चित्तवृत्ति: प्रवतते । ततो धूम इबामाति ॥ 
ततो5कबत्तती वागुरिवामाति । ततो वह्लिरिवात्युष्णो दायु' प्रकाशदहनः प्रवर्तते 
बाह्मवायुरिद सक्षुमितों बलवान्विजुस्मते। कदाचित्वच्योततचितमिवान्तरिक्षमालक्ष्यते) 
विद्ृदिव रोचिष्युरालक्षयते कदाचित्स्फटिकाकृति" ॥ कदाचिटूर्णशशिवत्‌ । एतानि 


रूपाशि योगे क्यिमाणे ब्रह्मष्याविष्तिपमाणें निमित्ते पुरःसराष्यग्रगामौरित ॥ तदा 
परमयोगसिद्धिः ॥१श॥ 


बुहरा, घुआ, सूर्य, वायु, झ्रग्नि, जुगनू , स्पटिव मरिण (और) चन्द्रमा योग (के 
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याग साधना वे लिए स्थान का निर्देश वरने वे पश्चात्‌ प्रदृत मन्त्र मे 
उन तत्त्नों का वर्णन किया गया है जिनकी योगाभ्यास में स्व प्रथम प्रतीति होती 
है। योग के भ्रभ्यासा म सबसे पहले युहरे वी अनुभूति हाती है इसवे पश्चात्‌ घुँप्रा 
दिखाई पडता है । यहाँ पर यह बाप विचारणीय है वि उत्तरोत्तर जिन बस्तुप्रो 
का वर्णन किया गया है वे सभी पूर्व वी भ्रपेक्षा अ्रधिक स्पष्ट प्रतीत होने वाली हैं, 
जैसे पहले कुहरा भ्रधिक सघन होता है और धुँश्रा उसस कम सघन होता है। इनके 
पश्चात एक देदीप्यमान पदार्थ की भ्रनुभूति होती है और वह पदाय है सूर्य , सूर्य 
बे बाद बायु का रूप दिखाई पडता है, वायु के बाद फिर भ्रग्नि तथा जुगनू प्रतीत 
होते है । इनके पश्चात्‌ स्फटिक मणि तथा चन्द्रमा की प्रतीति होती है। इसवे 
परचात्‌ यह बनलाया गया ह कि ब्रह्म वी श्रभिव्यक्ति में ये प्रारभिव रुप हैं। इससे 
यह वात स्पष्ट हा जाती है कि इयक ग्रतिरिक्‍त अन्य पदार्थों की भी प्रतीति होगी 
क्योकि ये तो बेवल सबस प्रथम प्नुभूतियाँ हो है। लकावतारसूत्र मे भी ऐसा 
ही पर्णन आता है कि याग के प्रभ्यास मे योगी सूर्य, चन्द्रमा तथा किसी कमल 
सदृद्ष पदार्य को देखता हैं। इस मन्त्र म यह बतलाया गया है वि इस प्रकार वे 
विम्थ वास्तव मे साधक भी मानेरित स्थिति वी गतिविधियों बे परिचायवा नहीं 
हैं अपितु इनमें से झनेक वा प्रत्तीवात्मक स्वरूप है। हमारे मन पर जो प्रभाव 
पडता है उयको व्यक्त करन के लिए हम भिन्न भिन्‍न प्रकार बे विम्बो का प्रयोग 
करते हैं । वस्तुस्थिति यह है कि प्राध्यात्मिम जीवन बे सहध्य यो शब्दों की सीमा 
में नही बाँधा जा सकता भ्ौर उनको अ्भिव्यक्त करने वे लिए कभी-कभी प्रतीको 
का प्रयोग भी करना पड़ता है । 


पृथ्व्यप्तेजोईनिलले समुत्यिते 
पञ्चात्मके योगगुो प्रवृत्ते । 
न तस्म रोगो न जरा न मृत्युः 
प्राप्तस्प योगाग्निमयं शरोरस्‌ ॥१श॥ 
प्रधिवी जल अग्नि बायु और आकाश--इन पञ्चमहाभूतमय योग गुणों 
बी अनुभूति हाने पर और योगराग्निगय बझंरीर की प्राप्ति होने पर न उसको रोग 
हाता है, न वृद्धावस्था और न ही मृत्यु प्राप्त होती है । 
) लघुत्वमारोग्यमलीलुपत्व 
वर्सप्रसादं स्वरसौष्ठवं च्‌। 
गन्धः शुभो सूजपुरोपमल्पं 
योगप्रवृत्ति प्रथर्मा वदन्ति ॥ १३॥ 
शाकरमाध्यमू-- 
पृथ्दीति । पृष्व्यप्तेमोषई्निलखे पृथिव्द्रादोनि मुतानि द्वन्दंकबज़ावेन निदि- 
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पन्ते तेचु । पञुचसु भुतेषु समुत्यितेयु पझचात्मके योगगुएं प्रवृत्त इत्पस्प व्याह्यानम्‌ । 
6: पुनर्थोगगुएः प्रवर्तते ? प्रथिव्या गन्धवत्या गन्धों योगिनों मवति। तयाद्भूघों रसः। 
एवमन्यत्र उबतें च-- 
“ज्योतिष्मतो स्पर्शवती तथा रसवती परा। 
गन्धवत्यपरा प्रोकता चतस्नस्तु प्रवृत्तयः ॥े 
श्रासां योगप्रवृत्तीनां यद्ेकापि प्रवर्तते । 
अवृत्तयोग त प्राहुघेगिनों पोगचिन्तकाः ४ 
न तस्य॑ योगिनों रोगो न जरा न भृत्पुर्वा प्रभवति | कश्य ; प्राप्तस्प योगा- 
जििसय॑ धारीरम्‌ । मोगाग्निसंप्लुष्टदोषकलापं झरोरें प्राप्तस्य । स्पष्टमन्‍्यत्‌ ॥१२-१३॥ 
शरीर वा हल्कापन*, नीरोगता, झलोलुपता, शारीरिक शोभा की वृद्धि, स्वर 
की मधुरता, शुभ गन्घ झौर मलमूत्र की स्यूनता--(इन सभी) को योग की प्रथम 
प्रवृत्ति कहा जाता है) 
प्रकृत दो भन्‍त्रो में सप्तविध योग का वर्णन किया गया है ! इस सदर्भ में 
यह ज्ञातव्य हैं कि जिस प्रथार वे योग का वर्णन यहाँ क्या जा रहा है वह केवल 
शारीरिक लाभ की शोर ही सकेत करता है वयोकि यहाँ पर उपनिपत्वार का उद्देश्य 
मौगिक प्रक्रियाओं वा वर्णन करना नही है श्रपितु रुद्र-शिव सबधी उपनिषदीय रहस्थों 
का उद्घाटन करना ही उसका वास्तविक उद्दे श्य है। आधुनिक काल में तो योग वा 
पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार देखा जाता है। यहाँ पर योग का वर्णन गौरा है तथा' 
उपनिषदीय रहस्यों वा उद्घाटन प्रमुख हैं। जिस व्यक्तित का शरीर योगाग्विमय 
हो जाता है न उसको किस्ी प्रकार वा रोग होता है, न उसको वृद्धावस्था ही व्याप्त 
होती है और न ही वह मृत्यु को प्रष्त होता हैं। वारहवें मन्त्र मे पण्चात्मक 
योगगुणा प्रवृत्ति बा जिक्र किया गया हैं और इसके साथ-साथ पचमहाभूतों के 
समुत्यान की वात भी कही गयी हैँ । योग के सदर्भ मे इन सब बातों का वास्तविक 
श्र्थ कया है यह भ्रतीव महत्त्वपूर्ण तथा विचारणीय विपय है। पचमहाभूतो के 
समुत्थान को लेकर पातञ्जल योगसूत्रो में पर्याप्त विचार हुआ है। झकराचार्य ने 
योग-गुण प्रवृत्ति को इस प्रकार समभाया है। योगी को गन्धवती पृथ्वी के गुणा-गन्ध 
का अनुभव होता है तथा उसको जल से रस की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार श्रन्य 
भूतो के विषय में भी सममभना चाहिए । इस सदर्भ मे वे उद्धरण देते हैं : 
ज्यीतिष्मती स्पर्शवती तथा रसबती परा । 
गन्धवत्यपरा प्रोक्‍्ता चतज्नस्तु प्रवृत्तयः ॥ 
झआासां योगपवृत्तोनां यदेकापि प्रवतंते 
प्रयत्तयोय॑ ते प्राहुयोगिनी योगचिस्तका: ॥ 


१. झकरानन्द लघुत्वव्‌ के स्थान पर रघुत्वमु पाठ स्वीकार करते हैं : लघुस्व शरी- 
रहस्य रलयोरेक्यात्‌ ६४ 


शै०८ इश्वैताशवतरोपनिषद्‌ (क्षिष्याय २.१३ 


अर्थात्‌ ज्योतिष्मती, स्पर्शवती श्रौर रसवती तथा इनसे भिन्‍न एक गन्धवती 
ये योग की चार प्रवृत्तियाँ कही गयी हैं । इन योग प्रवृत्तियो मे से यदि एक वी 
भी प्रवृत्ति हो जाए तो योगिजन उस साधक को योग मे प्रवृत्त हुझ्मा बतलाते है । 

उपर्यूवत सदर्भ से यहू प्रकट हो जाता है कि जिस साधक का शरीर योगाग्वि- 
मय हो जाता है तव उसे पचभूतों मे से सभी बे गुणों वी प्रतीति होने लगती है । 
इसका पातज्जल योगसूत्रो" में भी इस प्रवार वर्णन उपलब्ध होता है नासाग्र 
पर चित्तघारणा करने से जो दिव्यगन्धसविद्‌ (द्वादग्रुकत ज्ञान) होता है, वह गन्प 
प्रवृत्ति है । इसी प्रकार जिह्लाग्र मे धारण करने से दिव्यरसमबिद, तालु में 
रूपसविदू, जिह्ना के भीतर स्पर्ंसविद्‌ और जिद्ामूल में शब्दमविद्‌ होती है। 
ये प्रवृत्तियाँ (प्रदषष्ट वृत्तियाँ) उत्पन्न हावर स्थिति मे चित्त को छन्वद्ध करती 
हैं प्रौर सशय वा नाश बरती हैं भौर समाधिप्रज्ञा की द्वारस्वरूप होती हैं । 


प्रश्षत मन्त्र मे प्रयुक्‍त पृथ्व्यप्तेजोईनिलसे समुत्यिते पझवात्मके योगग्रुऐ भ्रयृत्ते 
को लेकर नारायण में इसकी तान्त्रिक तथा यौगिक व्याख्या प्रस्तुत की है: 
साधक को चाहिए कि वह पैरो से घुटतो तब लेकर प्रुथियी मण्डल में लब्ीज 
(बीजाक्षर मन्त्र) के द्वारा ब्रह्मा का ध्यान लगाकर धारण्या पर विजय प्राप्त करें। 
घुटतो से गुदा तक जल में स्थित होकर बंदीज (वीजाक्षर) द्वारा विष्णु वा ध्यान 
करके धारणा को जीते । गुदा से लेकर हृदय देश तक वह्नि मण्डल में स्थित होकर 
रंजीव (बीजाक्षर) रुद्र का ध्यान लगा कर तैजस्‌ धारणा को जीते। हृदय से 
लेकर भौहो तक वायु मण्डल में स्थित होकर मजीव (बीजाधक्ष र) द्वारा ईईवर का ध्यान 
लगाकर वायु गो जीते तथा भोहो के बीच से लेकर मूर्घान्त तक प्लाकाद मण्डल 
में हंदीज (बीजाक्षर) द्वारा सदाक्षिव का ध्यान लगाकर आकाश को जीते । इसके 
साथ साथ मारायणा का कहना है कि इन पाँचो तत्त्वों के साथ तादात्म्य स्थापित 
करने से साधक सदाशिव से ऐक्यभाव स्थापित करता है। विज्ञानमगबानटें 
तथा उपनिषदब्रह्मयोगी इस प्रसंग की भिन्‍न प्रकार से व्याख्या करते हैं। उनका 
कहना है कि पृथिवी नामक मण्डल को निवृत्ति नामक शक्ति से झ्ात्मसाक्षात्कार 
द्वारा उसकी उपासना करे। इस प्रकार उसके वश्लीभूत हो जाने पर जलमण्डल 
को प्रतिष्ठा नामय शक्ति से अहभाव की भावना से उसका वज्ञीकरण करके 
तेजमण्डल को थिद्या नामव शवित से अहभाव से उसका वश्ञौकरण करबे उसके 
पद्चात्‌ वायु मण्डल को शथ्वान्ति नामक दाक्ति से उसका श्रभेदोपासना द्वारा 





१ पातडजलयोगसूत्र १३४ पर व्यास भाष्य (डा० रामशकर भट्टाचाय, 
पृ० ६६, दिल्‍ली, १६७४) । 
नारायण, दीपिका, पू० १५६ ॥ 

३. विज्ञानभगवान, विवरण, पृ० १६६ | 


अ्रध्याप २.१४] इबेताइवतरोपनिषद्‌ १०६ 


वशीकरण क्र्वे वियन्मण्य्ल वो ज्ञात्यततीत्त नाभव झवित से आत्मशाव हएण 
वशीकरण करे। इस प्रकार पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा झ्रावाश के 
समृत्यान से प्र्थात्‌ ध्यान के माध्यम से--उतके द्वारा प्रयोग मे झाने बाले कार्यों 
का वशीकरण करने के पश्चात्‌ साधक को चाहिए कि वह उन सभी को अपने 
अधीन करने का प्रयत्त क्रे। इन दोनो टीकावारो वे झनुसार इन पच महाभूतों का 
यथेष्ट विनियोग ही पचभूतात्मक योगगुरा प्रवृत्ति है । जिस योगी के पास इस प्रकार 
की ध्यान नामक भ्ररिन है वास्तव मे उसके शरीर को ही योगारिनिमय कहां जा सकता 
हैं, परौर इस प्रकार के ध्यान द्वारा वह पचमहाभूत्तो को अपने-आपसे श्रधोनस्थ करके 
“मैं वही हूँ” ऐसा मानने से उसकी श्रभिप्रेत सिद्धि होती है । 
इस योगसाधना वे' प्रसग में मन्त्र सख्या १३, १४, १४ तथा १६ में क्रमश 

झारण्म, घट, परिचय तथा निष्पत्ति का वर्शान किया गया है ।* योग भे सर्वप्रथम 
शारीरिक उपलब्धि के साथ योग प्रवृत्ति का प्रारम्भ होता है । दुख से निवृत्ति होने 
के पश्चात्‌ साधक दूसरी अवस्था को भ्राप्त करता है । तृतीय अवस्था मे भेदरष्टि पा 


विनाश हो जाता है और चतुर्थ झ्वस्था मे परमशक्ति से तादात्म्य स्थापित हो 
जाता है । 





किझच-- 
मर्थेव बिस्‍्बं सुदयोपलिप्त 
तेजोमय भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तहात्मत्तत्त्व प्रसमीक्ष्य देही 
एक' कृतार्थों भदते घीतशोकः ॥१४॥ 
शाकरमभाप्यग्रू-- धड 
यर्यवेति । ययव विम्ब सोदर्ण राजत था मृदयोपलिप्त मृदादिना सलिनो- 
कृत पूर्व पदचात्सुधान्त सुधोतरित्यस्मिस्नयें सुधान्तमिति ध्छान्दसम्‌ । झग्न्धादिना 
बिमलीकृत तेजोमय भ्राजते । तह! तदेवात्मतत्त्व प्रसमीदय हृ्टवंको४द्वितीयः कृतार्थों 
भवते दौतशोक । परेपा पाठे तदत्सतत्त्व प्रसमोद्य देहीति । तत्राप्ययमेवार्थ ॥१छ॥ 7 


१ आरम्भश्च घटदचंव तथा परिचयोज्प च। ट 
निष्पत्ति सर्वयोगेषु योगावस्था भवन्ति ता ॥ ४ 
द्वितीयाया घटीदृत्य वायुभंवति मध्यग । 
रढासनो भवेद्योगी ज्ञानी देवसमस्तदा ॥ हर ऐ 


तृतीयाया ततो भूत्वा सिहस्येव महाघ्वनि | 
पहाझुन्य दा भाति सर्देसिद्धिसमाश्रयम्‌ ॥ 
निप्पत्तौ वेणब शब्दों वालिक्ध्वनिवद्धवेद्‌ । 
एीभूत तदा चित्त राजयोग्राभिधानकम्‌ ॥ 

१ जाजारायण इत दीपिका में उद्धृत वृ० १६०-१६१ ३१” 


कहिलज तन 


११० इ्वेताइवतरोपनिषरद प्िष्पाप २ १४ 


जैसे मिट्टी से समा हुमा बिम्य (सोने चाँदी या शिसी देदीप्यमान पदार्ष मा 
टुकंडा) घुल जाने पर तैजोमय दावर चमबने लगता है उसी प्रदार देहपारी जीव 
भात्मतत्त्व वा साक्षालार बरखे ृताय हावर शोव रहित हा जाता है । 

पिछते मन्त्रो में याग-साधना वा वर्णन किया गया। भ्रश्नत मस्त में योग- 
साधना से उपलब्ध हाने वाले पत्र वी ध्ोर सवेत किया गया है। जैसा पहने ही 
बतताया जा चुवा है वि योग साधना वे माध्यम से प्रात्मतप्य या साझालार जिया 
जाता है परन्तु उस साक्षात्वार वे विए बुद्ध भ्रावश्यर तत्त्व हैं जिनवे बिना साक्षाव« 
यार सभव नदी है। जिस प्रवार विसी घाँदी सोने या विसी देदीप्यमान पदाय में 
मिटुटी लगी होती है तो उसबा वास्तविक रुप दिययाई नहीं पड़ता है उसी प्रदार 
भ्रविद्या भादि के विनाश ये पश्चात्‌ जब साथव भझारमतत्त्व या दर्शन बरता है तव यह 
गलायं होकर शोव वो भी पार पर जेता है। दर बराम'द या इसके दिपय मे यहना 
है यि गूय पर न बभी मिट्टी थी ते इस सगय है धोर न कभी उस पर पट्टी वा 
झवलेप होगा, उसी प्रयार भात्मा पर माया था झयतेप बभी भी नहीं होगा । 


कर शास्वा थोतशोको भवति ? इत्पाहू: 
मदात्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्त्य 
दोपोपमेनेह युक्त' प्रपश्येत्‌ । 
अजं ध्रुव सर्व तत्त्वविशुर्ध 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्दपाश । १५७ 
दॉकिरसाप्यमू--- 
यदेति। यदा यस्पामवस्थायामात्मतत्वेन स्देभात्मना । किविशिप्टेन ? 
दोषपोपसेन दीपस्थानीयेन प्रकाशस्वरूपेश श्रह्मतत्त्य प्रपश्येत्‌ । तुशप्दो5*घारण ॥ पर- 
सात्मानमात्मनव जानोयादित्यर्थ ॥ उफ्त च-- 'तदात्मानमेवावैदह्‌ श्रह्मास्मि  (थू० 
उ० १४४१०) इति । कोहशम्‌ ! झन्यस्मादजायमान ध्रुवमप्रच्युतस्वरुप स्वृतस्वेर- 
विद्यातत्का पें विशुद्धमसस्पृष्ट ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाश रविद्यादिभि ॥१५॥ 
जब साधव दीपव के समान भ्रवा"मान झशात्मतत्त्व का ब्रह्मतत्त्व मे साक्षात्‌ 
बार बरता है तब भजन्मा धुव तथा सभी तत्त्वा से विशुद्ध देव यो जातगर सभी 
प्रवार वे पाशो से मुक्त हो जाता है । 
प्रद्ृत मन्त्र म॑ं यह स्पए विया गया है कि योग साधना द्वारा साथव विस 
प्रवार उस परमतत्त्व को भती भाँति देख सकता है। इऋहा त्त्व वो प्राप्त करने या 
साधन झात्मतत््व ही है श्लौर जब आत्मतत्त्व स्थ्य प्रदाशमाद दीपव वे गभान 
भाभित होने लगता है तब ब्रह्मतत््व को भी भली भाँति देखा जा सकता है। यहाँ 


श करानन्द वा विचार है कि यहाँ जो उदाहरण दिया गया है उसम सजातीयता है। 


४०२०० 
घट 


डर 
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जैसे दीपक को प्रशाशित करने वे लिए अम्य प्रकार के दिसी प्रवाद्य की झ्रावज््यकता 
नहीं हैं, उसी श्रकार आत्मतत्त्व भी स्वय प्रकाशमाने है। श्करानन्द के अनुसार 
ग्रुवत से अ्रष्टागयोग अ्रभिष्नत है। उस परमात्मा को जो स्वय भ्रकाशरूप तथा 
आनन्दरूप है "अह ब्रह्मास्मि” के भाव से देखा जाना चाहिए । वह ब्रह्म 
अजस्मा तथा अपरिणामी भी है । वह सव प्रवार के भौतिव' रूपो तथा अ्विद्यादि से 
रहित है। जुँसा पहले भी बततापा जा चुवा है. वि यह उपतिपद्‌ उस रुद्र-शिवात्मकः 
पर-हा के ज्ञान पर भ्रधिक बल देता है झौर जब उसको जान लिया जाता है तब 
सब प्रकार वे बन्धनों से मुक्ति मिल जाती है । साथ साथ यह भी सकेत कर दिया 
गया है वि उस परमात्मा को जानने वें लिए मन, बुद्धि तथा इन्द्रियाँ पर्याप्त 
नही हैं। उसको तो झात्मा के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इन सब का 
पाये क्षेत्र भिन्‍त है। उस परमात्मा को तो वेदल झात्मतत्त्व हारा ही जाना 
जा सकता है। हा कराचार्य दा कहना है कि उरा देव गो जानवर जीव प्रविद्यारदि 
समस्त पाथो से मुवत हो जाता है । 


परमात्मानमात्मत्वेन विजानीयादित्युकत तदेव समावयन्नाए-- 
एप हू देवः प्रदिश्ोधनु सर्वाः ४ 
पुर्दों हु जातः स्‌ उ गर्भे श्रन्तः। न 5 
स्‌ एवं जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यटूजनाॉस्तिप्ठति सर्वत्तोमुख्चः ॥१६॥ 
शकरभाप्यप्‌-- 


एप हैति १ एव एव देव प्रद्दिय प्राच्यराद्या दिश उपदिशदइच सर्वा. पूर्वों हू 
जात सर्वेस्थाद्विरष्यगर्मोत्मगा, सउ गर्भेहनतदंतमान , स एवं जातः शिक्षु', स जनि- 
ध्यमाणो:पि, स॒एवं सर्वाइ्च जता्यत्यडइ, तिष्ठति, सर्वप्राणियतानि मुखान्यस्पेति 
सर्वतोमुत्त १६ 

यही देव सद दिशाप्ना भर प्रदिध्यान्रों में है, यही पहले उत्पन्‍त हुभा था, 
यही गर्म मे विद्यमान है भौर यहो उत्पन्न होने दाला है । यही समस्त जीदो में 
अतिष्टित है भोर सर्वतोमुख है । 

प्रद्त मन्ध में स्वम प्रकाश परमात्मा की रा॑विध्यमानता पर बल दिया 
गया है । वह परमात्मा सव दिश्ाप्रो मे विधमान है और बह सभी भ्रवा तर दिशाभों 
में भी विद्यमान है। दा क्रानन्द गा वहना है कि यह परमात्या दही पच महागूतों के 
मर्ज मे ब्राह्मत के रुप भे विद्यमान है। विज्ञाममगदान तथा उपभिषददह्मघोगी 
हाए मत है नि जिसने सबसे बहने हिस्ष्यगर्भ के रूप से भराद्य शरीर धारण क्या था 
हट ही यम से, मर्मात्‌ ग्रद्माष्य के उदर में विरादू रूप से उत्पस्त होता है। जो पर 
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मात्मा पहले हिरण्यगर्भ के रूप मे सूक्म कारण के रूप में विद्यमान था वही 
परमात्मा व्यप्टि जगतु मे अनन्त रूप घारण करता हुआ अनन्त जीवात्माप्रो के रूप मे 
उत्पन्न होता है | यही परभात्मा कार्यकारण की उपाधि से युक्त होकर उत्पन्न होता 
हुआ जीवात्माओरो के अन्दर विद्यमान रहता है। नारापण जनानु दे स्थान पर 
जञनाः पाठ स्वीकार करते हैं झौर उतके अनुसार यह सबोधन है। वही परमात्मा 
समस्त जीवो के भीतर अन्तर्थामी रूप मे स्थित है। वह सव ओर मुख वाला है । 
अर्थात्‌ वह परमात्मा चेतत और अचेतन रूप में सत्र स्थित है। शकराचार्य 
का कहना है कि वह परमात्मा ही सबसे पहले हिरुण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ 
था, वही शिशुरूप मे उत्तन्‍्न हुआ है, वही उत्तन्‍न होने वाला है, वही समस्त जीवों 
में अन्तरात्मरूप में स्थित है, समस्त प्राणियों के मुख इसी के हैं, इसलिए बह 
सर्वेत्रोमुख है । 


इदानीं योगवत्साधनान्तरारिए मम्स्कारादीनि कतंव्यत्वेन दर्श पितुप्ताह-- 


यो देवो झग्नो यो श्रप्सु यो विश्व भुवनमाविवेश । 

ये भ्ोषधीषु यो वनस्पतिपु तस्से देवाय नमो नमः ॥१७॥ 
शांकरमाष्यपू-- 

यो देव इति । यो विश्व भुवन स्वेन विरचित सत्तारमण्डलमाविधेश। ये 
श्रोषधीषु ध्ाल्यादिषु वनस्पत्िप्वश्वत्यादियु तस्मे विद्ववात्मने भुवनमूलाय परमेश्व- 
राय नमो नम.। द्विवेंचनमादरायंमध्यायपरिसमाप्त्यय च ॥४१७॥ 

। जो देव प्रग्ति में (है), जो देव जल में (है), जो सभस्त लोकों मे ग्रविष्ट हो 

रहा है, जो भ्ोपधि मे (है), जो बनस्पतियों में (है) उस देवता को नमस्कार है। 

अ्रभी तक सर्वेव्यापी परमात्मा वी प्राणियों मे विद्यमानता प्रदर्शित वी गई 
थी। प्रद्गत मन मे यह दिखलाया गया हैं कि वही परमात्मा देवताशो, भग्वि तथा 
जल में स्थित है । इन दानो भन्‍्त्रो के अनुसार वह परमात्मा सभी जड एवं चेतन 
पदायों में स्थित है। यही भावना ईशोपनिषद्‌ में भी व्यक्त वी गई है (ईशावास्य- 
मिर्द सर्वे सत्किझ्च जगत्पां जण्त्‌) | परवर्ती वात में यह जो धारणा विकसित हुई 
दि वण-वण में ईश्वर विद्यमान है सम्भवत उस भावना वी मूल खोत ईश्ञोपनिधदु 
वा यह भ्रथम मन्त्र हीहें । बह स्वयप्रवाद, चिन्म्रात्र परमात्मा छझब्दादि 
पाँच तन्‍्मात्राओ वे माध्यम से कार्य रूप में विद्यमान है। वही स्वयप्रवाश, 
एकरम, परमात्मा जत द्वारा उपलक्षित होने ढाले पचरमहामूतरों वे कारण पच 
महाभून वाले ब्यप्टि ब्रह्माण्ड में विदशत्‌ रूप में प्रविष्ट हश्ना है। विज्ञानमगवान 
के झनुसार इस मन्त्र में प्रयुक्त भुवन शब्द इन्द्रियो या द्योतक है। उस परमात्मा 


प्रष्याप २.१७] इदेताइवतरोपनिध ए्‌ ११३ 


की सत्ता के द्वारा ही सनी ओपधियों में फल पकते हैं और सभी वनस्पतियो 
में पुष्प लगते हैं । विज्ञानमगवान” का यहाँ इस प्रसग में सुझाव है कि वह परमात्मा 
पहले इनका निर्माण करता है भौर इसवे बाद फल के रूप म उनमे भ्रवेश कर जाता 
है, ऐसा श्रुति का कथन है । इसके साथ साथ उनका यह भी बहना है कि आ्राविवेश 
शब्द की अनुवृत्ति सभी के साथ की जानी चाहिए । ऐसा परमात्मा जा श्रापधिया 
तथा वनस्पतियों में है, उस परम देव को नमस्कार है । नम शब्द बी पुनराक्ृत्ति 
अध्याय वी समाप्ति को सूचित वरती है । इस प्रसग में शकराचार्य का मत है कि 
उस परमात्मा ने स्वय रचे हुए ससार मण्डल को व्याप्त कर रखा है श्रौर वह शाति 
झादि श्रोषधियों मे तथा अ्रश्वत्यादि वनस्पतिया में भी विद्यमान है । 





१ भाविवेश्वेत्यस्थ पूर्वोत्तरेष्वनुवतन द्रष्ट्यमू ! तत्मृष्टवा तदेवानुप्राविशदित्यादि- 
खुत्यन्तरादू। पृ० १६६ ॥ 


तृतीयों एध्यायः 


कथमद्वितीयस्य परमात्मन ईश्वित्रीशितव्यादिभावः ? इत्याज्नद्धपाह-- 


ये एको जालवानीञशत ईद्नीमिः सबाल्लोकानोशत ईशमोमिः। पे 
एवंक उड्भूबे सम्भवे च ये एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥0॥ 


शांकरभाष्यमू--- 

ये एफ इति । य एकः परमात्मा स जालवान्‌ जाल॑ माया दुरत्ययत्वात्‌। 
तथा चाह भगवातू--“मम्र माया दुरत्यया” (गोता७१४) इति । तहांस्‍्तदस्पास्तीति 
जालवास्मायादीत्यर्थ ईशत ईप्टे मायोपाधि: सम । कं: ? ईदानीमिः स्वशवितर्भि' । 
तथा चोक्‍्तमू--ईशत ईशनोमिः परमक्षक्तिमिरिति। काबू ? सदस्लोकानोशरत 
ईद्ानीमिः । कदा ? उद्भूबे विभृतियोगे सम्भय्े प्रादुमवि च। य एतद्विदुप्मृता झ्रमरश- 
धर्माणी भवन्ति ॥१॥ 

जो अकेला भायावी (अपनी) शक्ति से शासन करता है, सभी लोको पर 
(झपती) शवितयों से शासन करता है, जो उत्पत्ति के समय अबेला (है) ग्रौर 
प्रादुभाव के समय (भी) भ्रवेला (है) जो उसे जानते हैं वे भमर हो जाते हैं । 

जालवानू--प्रद्वत मन्त्र मे जाल शब्द श्रतीव महत्त्वपूर्ण है। जाल एक प्रवार 
से सारे ससार का प्रतीक है। जाल से जालवान, शब्द निप्पन्न हुझ्ा है । यहाँ 
जालवाम उस परमात्मा वा द्योतक है जो इस ससार को उत्पन्न करता है, बनाए 
रखता है और ब्रम्तिम स्थिति मे उसका सहार भी करता है। जाल शब्द का प्रयोग 
आगे पाँचवे अध्याय के तीसरे मन्त्र में भी हुमा है (एकंक जाल॑ बहुधा विकुर्वेन्नस्मिन्‌ 
क्षेत्रे सहरत्येष देवः । मुय- सृष्टू बा पतयस्तयेश्नः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा) । जाल- 
बान्‌ से यहाँ श्राशय उस मायावी परमात्मा से है जो भ्रपनी माया रूपिणी शक्ति 
द्वारा सारे ससार का नियमन करता है। श्ंकरानन्द का बहता है कि उस मायावी 
परमेश्वर वा प्रविद्या ही महेन्द्रजाल है, जैसे मक्डी अपने जाल को फैलाती है दंसे 
बह परमात्मा भी अपने जाल वो फैलाता है। नारायण भी जाल का प्रर्थ माया 
करते हैं और इसके गवाक्ष, रन्प्र, छिंद्र आदि नाना प्रकार के भर्थों की ओर सकेत 
करते है। इसके राथ साथ जाल का अर्थ 'समूह' भी करते हैं और वहते है कि वह 
परमात्मा अपनी शवित द्वारा उसको एक गुना, तिगुना, प्राँच गुना, सात गुगा या नी 
गुना बनाता है। विज्ञानमगवान तथा डपनिषदत्रह्मयोगो | कहना है कि जल उस 
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परमेश्वर की शवित वा नाम है जिसवे द्वारा वहू जीव रूपी मत्स्य रो अपने दुर्भेद 
जाल म फँसाता है | दकरुचाय्य भी जाल वा प्र्थ माया करते हैं भौर गीता के 
बचन वो उद्धृत करते हैं. “मम साया दुरत्यया” (गीता ७ १४) झौर कहते है वि 
जो उस जाल से ग्रुक्‍त है वह (परमात्मा) जालबामु है। (तत्‌ ऋस्य भत्ति इस 
ध्युत्पत्ति वे अनुसार जालवए्त्‌' शब्द सिद्ध होता है) । 


ईदनीमि --परमात्मा अपनी मायारूपिणी शक्तियों दाता सारे लोको वा 
नियमन करता है । शकराननद वा विचार है कि यह कोई भ्रन्यें शोवित चोटी अपितु पर 
मात्मा की ईइवर हाक्ति ही है और माया वे साथ सपर्क जिसका हाने पर विक्षेप तथा 
झावरण नामव उपाधियाँ जुड जाती हैं। मारायण हा वहना है कि परमात्मा की 
शकितयाँ है. ज्ञानशबित तथा क्रियाशक्त परन्तु वास्तव मे परमाशवित ही उसकी 
शक्ति हैं जिसम ये दोनो समाहित हो जाती हैं । मारायण आगे झजा प्र्डति वी 
झोर सबेत करते हैं भौर उनवा बहना है कि कायभेद के कारण नावात्व दष्टिगोचर 
होता है। उसके श्रवेले से ही सारे ससार की उत्पत्ति होती है। विज्ञानमगदान 
तथा उपनिषद्श्रह्मययोगी या कहना है कि वह परमात्मा स्वय श्रविवरी हाता हुमा 
अ्रपनी माया झावित से ससार का नियमन बरता है। शक्राचार्य ईशनौमि की 
परगात्र वी परम”क्ति मानते हैं। 


उद्भवे सम्मवे द--उत्पत्ति तथा प्रादुर्भाव के समय्‌ | बह परमात्मा उत्पत्ति 
सथा प्राडुर्भाव वे समय भी अकेला है। शंकरनन्द" उद्धूव दाज्द वी भिन्न प्रकार से 
व्याख्या बरते है । उनवा कहना है कि झनेक प्रवार से ऊध्वृंगमन ही उद्धव है श्रौर 
अपनी सत्ता के द्वारा विद्यमान रहना सभव है भ्र्थातु जब उसकी सत्ता नही है हत्त 
मिद्दार हो जाता है । नारागरस का कहना है कि वह परमात्मा ही ससार वी विज्षय 
की प्रवस्था तथा उस्तु उत्तत्ति का निम्ित्त तथा उपादान बारणु है, भ्र्थात्‌ 
िरायछ के प्रयुसार उद्भव वा अर्थ है विलय की झवस्था तथा सभव का भ्र्थ है 
वस्तूर्पत्ति १ इसबे अतिरिद्त वे एक भर य भ्थ प्रस्तुत बरते हैं. सस्तार की उत्पत्ति 
तथा लय की भुवस्था मे जो ग्राधार रूप में विद्यमात रहता है । विज्ञानमगवान 
तथा उपनिषद्बहए्योगी के श्रदुसार सब की उत्पक्ति बा कारण ही उद्भव है और 


सबका कारण हीता ही सभव है । शकराचार्य उद्भव का भ्र्थ विभूति योग तथा 
सभद का अथ प्रादुर्भाव करते हैं | 


उद्ध परमात्ण को जो मुसार जी उर्लत्ति, स्थिति तथा लय का बारण है 
जो लोग जान नेते हैं वे भमर हो जाते हैं। जैसा पहले भी बतलाया जा चुका है 
कि यह उपनिएद्‌ रुद्र क्षिवात्मक पर दह्य को जानने पर अ्रभिक बल देता है। संसार 


१ उद्दध्वेमनेवधा भवनमुड्भवस्तत्र सभवे भर सम्यवस्वात्मर पेरा भवन मत्तामात्रेण 


बर्तेमानत्व सभव सहार इत्यथें ।घू० १०८। 


११६ “इवेताइबतरोपनियद्‌ िष्याप ३-२ 


सागर को पार बरने के लिए उस परम ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है। उसको जानने 
प्र मनुष्य जन्म-मृत्यु के जाल से सदा के लिए छूट जाता है। 





कस्मात्युनजलिवानु ? इत्याशडूघ झाह-- 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
ये इमॉल्लोकानोशत ईशनीमिः । 
प्रत्यद्‌ जनांस्तिष्ठति संचुफोचान्तकाले 
संसृज्य विद्या भुवनानि गोपाः ॥२॥ 


शॉकरमाष्यमू-- 

एको हीति। हिशब्दो यस्मादयें। यस्मादेक एवं रुद्रः स्वतों न द्वितोपाय 
बस्त्वन्तराय तस्थुत्न ह्विदः परमार्यदर्शिन: । उपतं च--एको रुद्रो न द्वितोवाय तस्पु« 
रिति। ये इमाल्लोकानीशते नियमयतीशनीमिः । सर्वाइच जनान्यत्यन्तरः प्रतिपुरुषम- 
यस्थितः । रुप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बमृवेत्यर्थ । 

किज्च, संचुकोच झन्तकाले प्रलयकाले । कि कृत्वा ? ससृज्य विश्या भुवनाति 
गोपा गोप्ता भृत्वा | एतदुकत मवति--अरद्वितोयः परमात्मा, न चासौ कुम्मकारवदा- 
त्मामं केवल सृत्पिण्डस्थानीपमुपादानकारणमुपादतते । कि तहि ? स्वशक्तिविक्षेपं कुर्बनू 
स्रष्टा मियन्‍ता घामिषीयत इति । उत्तरो मन्त्रस्तस्पेव विराडात्मनावस्थानं तत्स््टूत्वं 
प्रतिपादयति ॥२१॥ 

रुद्र एक ही (है), उसके लिए किसी भ्रन्य वी भपेक्षा नही (है), बह (प्रपनी) 
शक्तियों द्वारा लोको का शासन करता है। वह सभी जीवो के भीतर है भौर सभी 
लोको की रचना करके उनका रक्षक होकर श्रन्त काल मे उन्हे (पपने श्राप में) 
सकुचित करता हैं। 

यह मन्त्र रुद्र देवता को सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता 
है वयोकि वैदिक देव मण्डली मे रुद्र का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान प्रतीत नहीं होता। 
ऋग्वेद मे रुद्र के लिए केवल तीन सूक्त ही उपलब्ध होते है (१.११४, २ ३३ तथा 
७ ४६)। इसके झ्तिरिकत अन्य दवताझो के साथ इनका नाम लगभग ५० बार प्राता 
है। ऋग्वेद मे भन्य देवताशो की अपेक्षा रुद्र का स्थान कम महत्त्वपूर्ण है। परन्तु यजुरवेद 
तथा प्रयवंबेद मे रुद्र का स्थान भ्रतीव महत्त्वपूर्ण है। थ्जुवेंद मे तो रुद्र की स्तुति में 
एक पूरा श्रध्याय ही दिया हुआ है । झयवंवेद मे भी रुद्र वी स्तुति की गई है। 
कुछ लोगो का विचार है कि रुद्र श्रा्येतर जाति के झाराध्य देव थे श्रौर इसीलिए 
प्राचीन देव-मण्डली मे इनका इतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं बन पाया। पर- 
वर्ती काल में उपनिषदो के समय मे रद्व निश्चित ही एक प्रतिष्टित देवता बन चुके 


लक 


प्रष्णय ३२] इवैताइबत रोपनिषद्‌ १९७ 


ये । उनवो यह्‌ प्रतिष्ठित स्थान आप्त करवाने में इदेताश्यतरोपनिधद्‌ ने एक अच्छी 
खासी भूमिका निभाई है। इसी वारण यहाँ पर यह कहा गया है कि रुद्र ही एक 
मात्र देवता है और उनवे श्रतिरिवत अन्य विसी देवता को अपेक्षा नहीं है। रुद्र 
शब्द को लेकर नाना प्रवार वी व्युत्पत्तियाँ उपलब्ध हाती हैं. रुददु तर द्रावयति 
नाशयतौति रद्व (शकराननन्‍्द), सर्द रोदयति सहरति प्रलयादाविति रथ रुज ससार- 
दुःख द्रावपतीति वा रुद्र (विज्ञानमगवान), थे स्वातिरिक्तदज द्राववतोति रद 
(उपतिषद्भ्ह्मयोगी)। शतपय ब्राह्मण (६१३४५) म रद्र बे विषय म एक सुन्दर 
बर्णुन मिलता है वि प्रजापति ने जब सृष्टि करना प्रारम्भ किया तब एक कुमार का 
जन्म हुम्ना, जो पैदा हाते ही अपने नामकरण ने लिए रोने लगा । नामकरण बाद 
में किया गया परन्तु जन्म से ही रोदन क्रिया से सबंध होने के कारणा बालक का 
नाम रुद्र पड गया (यदरोदीत तस्मात रुद्ठ )। ब्रहदारण्पकोपनिषद्‌ (३ ६ ४) में 
सन को रुद कहा गया है । वहाँ पर इसको रुद्र कहने वा तात्पय है कि जब इन्द्रियाँ 
तथा मन शरीर को छोडकर बाहर जाते हैं तो मृतक के परिवार वालों को रुताते 
हैं। शकरानन्द यह मानते है कि रुद्र दु खा वा विनाशक है भौर उसके विना प्रविद्या 
का भी नाश नही हो सकता । द्ाकरामनद का कहना है कि क्योकि रुद्र विद्यमान है 
इसलिए अ्रय किसी वे लिए स्थान नही है । नारायण का मत है कि क्योकि रद्र 
अकेला ही विधमान है प्रत अन्य कसी दूसरे के लिए प्रवकाश नही है। ब्रह्म तथा 
इन्द्रादि जो देवता हैं वे भी रुद्र के प्रभुत्त के बारण ही विद्यमान हैं। मारामश 
जनान्‌ के स्थान पर जना (सबोधन) पाठ स्वीकार करते हैं । वही श्रन्तकाल मे सभी 
प्राणियों का सहार करके अपने में भ्रात्मसात्‌ करता है। श्रपने म झात्मसात्‌ करने 
के पश्चात्‌ अपनी इच्छा शवित से सारे ससार का पुर्नानर्माण करता है। जैसे 
खाला गाया की सुरक्षा करता है वैसे वह भी सभी लोकों का रक्षक है । वह रुद्र 
देवता ही सृष्टि, स्थिति तथा सहार करने वाला है। विज्ञानमगवान का विचार 
है कि रुद्र सबको रुलाता है. सबका सहार करता है या प्रलयादि में रुद्ध ससार के. 
दुख को पिघलाता है, इसलिए ही रुद्र का कोई दूसरा भाव नहीं है। विज्ञान 
भगवान झागे कहते है कि रुद्र देवता अद्वितीय सुख का दाता है और उसको सत्ता के 
स्फुरण मात्र से ससार रूपी प्रपज्च के अनन्त प्रासियो की सत्ता विद्यमान रहती है) 
अ्रत वें सभी प्राणी मात्र रुद्र से सबधित होने के कारण कार्यकारण भाव रूप से 
स्थित होने के याग्य नही हैं। वह स्वय रुदर कारण है शअ्रपने श्राप में प्रनन्त है 
और उससे काय रूप मे परिणत होने वाले प्राणी मात्र श्रविद्या तथा मायादि 
उपाधियों से युक्त होने के कारण स्वय रुद्र की कोटि मे नहीं पहुँच पाते । श्रत 
विज्ञानमगवान का कहना है कि द्वितीयाय भ्रर्थात्‌ दुसरे के लिए, यह सभवत 


प्राणियों के लिए भ्रयुकत हुप्रा है उस दूसरे के लिए न तो भ्रमाणो की भावश्यकता 


१ ते थदास्माच्छरीसन्मर्सादुत्यामन्ति श्रथ रोदयन्ति। तद्‌ यदु रोदर्यान्त, 
तस्मादु झश इति । 


१८ ह्यैताश्वतरोपनिदद्‌ [प्रध्यांय हे है 


है और न न्याय वी | रुद्र अपन शाप में एक है और प्राणी दूसरा है भ्र्थात्‌ उस रद्द 
के समक्ष उस दूसरे का कोई अवकाश नहीं हैं। इस प्रवार रुद्र तथा मनुप्य 
अर्थात्‌ धाणी के अविद्यात्मक होने से द्वैत सिद्ध होने पर दुसर के लिए प्रर्थाव्‌ अवि- 
द्यादि स युक्त प्राणी के लिए न तो प्रमाण की प्रावश्यक्ता है श्रोर न ही न्याय वी 
झ्रावश्यकता है। विज्ञानमगवान भागे कहते हैं कि ईश्वर को पद-पद पर अद्वितीय 
कहा गया है और इससे परमार्थत झद्त भावना का ही प्रतिपादन होता है तथा 
प्रइंतभावता का पद पद परज्ञान के प्रतिपादन से दतभाव का मिध्यात्व सिद्ध हो 
जाता है । इसका तालपयें है कि परमार्थत रुद्र तथा प्राणी पृथक पृथक्‌ नही है भौर 
बह रुद्र देवता ही भ्रपनी माया रूपिणी शक्तयों द्वारा सारे ससार वी उत्पत्ति, 
स्थिति तथा सहार करता है| 


विश्वत्तस्चक्षुरुत॒ विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाहुर्त विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुम्यां धमति संपतनजे* 
दवाभूमी जनयन्देव एकः ॥श॥ 

शाकरमाष्यमू-- 

विश्वतश्चक्षुरिति । सर्वप्राशिगतानि चक्षृष्पस्थेति विउवतशचक्षु । प्रत 
स्वेच्छयेव सर्वत्र चक्षू रूपादी सामर्थ्य विद्यत इति विशवतशचक्षु | एवमुत्तरत्र योज- 
नोपम्‌ । स बाहुम्पां धमति समोजयतीत्यर्य , भनेकार्यत्वाद्धातृनाम्‌ । पक्षिएाइच धमति 
द्विपदों मनुष्यादोंइच पतत्न । कि कुवेत्‌ ? छावापूर्थियों जनयम्वेव एको विराज सृष्ट- 
चानित्यर्थ ॥३७ 

(बह) सब ओर नेत्रो वाला, सद ओर मुखों वाला, सब श्लोर भुजाओो वाला 
और सब भोर पैरो बाला है। वह भ्रकेला ही ग्राकाश और पृथिदों को उत्पर्त 
करता हुआ (मनुष्या को) भुजाओ से तथा पक्षियों को पखरो से युवत करता है। 

परमात्मा का स्वरूप स्वेत्र विद्यमान है। इस तथ्य का प्रतिपादत करना ही 
इस मन्त्र का उद्देश्य है। उसके नेत्र सभी दिशाझ्रो मे विद्यमान हैं, उसकी भुजाएँ 
सभी दिद्याओं में विद्यमान हैं तथा उसवे चरण सब दिशाओं म॑ विद्यमान है। 
उस परमात्मा की शक्ति से ही झाकाश ओर भूमि की उत्पत्ति होती है । यह 
पहले ही बतलाया जा चुका है कि वह परमात्मा रुद्र-शिवात्मक ही है । मध्यकाल 
में धामिक जगत्‌ म एक विश्िष्ट प्रकार की प्रवृत्ति देखने मे आती है कि प्रत्येक 
धामिक सप्रदाय वे झनुयायियां का यह प्रयत्न होता थी कि उनके इष्ट देव को सवो- 
परि रूप से प्रतिष्ठापित किया जाए । इतना ही नही, उसका परमात्मा या ब्रह्म के 
साथ तादात्म्य भी स्थापित किया जाता था । साथ-साथ यह भी सिद्ध किये जाता 


ह॒ 
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था कि सारी गृष्टि बी उत्पत्ति उसी से हुई है, गृष्टि यी स्थिति तथा गहार या भी 
बारण बही है| वैष्णव, धैय तथा शञावरा सप्रदायों में यह प्रवृत्ति प्रधिवाधिव मात्रा 
में पाई जाती है । इदेताइवतरोपनिदद भी एद प्रयार से उसी प्रवृत्ति वी एवं प्रतिनिधि 
रचना है। इस उपनिषद्‌ मे पहली बार रद्र टिय या ब्रह्म वे साथ सादा मय स्थापित 
विया गया है भौर उसको सर्वोपरि रूप से प्रतिप्टापित भी वि या गया है। यही परमात्मा 
पृथिवी और प्रावाश को उत्पन्न बरता है | शक्‍रामन्द चाबाभूमि यों तुलना 
ब्रह्माण्ड वे” बटाहद्रय से बरते हैं। प्रहृत मन्त्र वे उत्तराद भाग मी ब्यास्या दीया 
बारो ने भिन्न-भिन्न प्रवार से की है, शक्ष्रानगद इसयी स्यास्या इरा प्रवार ब रने हैं 
परमात्मा सबसे पहले हाथो से ससार या उत्सन्‍न वरवे उत्पत्ति मे समय उत्पाधद्य- 
उत्पादव ग्रादि रुप मे प्रनेव प्रवार वे शब्द उत्परा वरता है। दाब्द गे साताये यहाँ 
शब्द वो उसने बरना है। परमेशघर गवसे पहने शब्इ थो उत्पन्न यरता है। यहाँ पर 
गुणगुणीभाव भ्रभिप्रेत है भर्षाव्‌ वह परमात्मा रायसे पहले भ्रावाश वी उत्पत्ति बरता 
है (तस्मात्‌ झात्मद. ग्राक्षाश” समूत ग्राष्षाशात्‌ वायु") । यहाँ हाथ बम या प्रतीय 
है। बाहुम्यों द्वारा धर्मापम रूपी मम प्रभिग्रेत हैं जिनयो भुजाग्रो द्वारा किया जाता 
है। शकरानर्द मे प्रमुसार घ्सा धातु वा धब्द मरना भय स्पीयार बरन पर इसवा 
भ्रभिष्राय होगा वि वह परमेदवर दा भुजाप्रों से उनवे द्वारा रिए जाने वाले दो 
प्रकार के धर्माधर्म रूपी कर्मों से प्रलीन हुई सृष्टि वे प्राणियों से बचे हुए धर्मापर्म 
कर्मों वे झनुसार नई भृष्टि श्रावाशादि वी उत्पत्ति से प्रारम्भ सता है | ध्मा धातु 
पे दा श्रथ दिए जाते हैं. ध्मा दग्दास्तिसपोगयों ६ ध्सः घानु बात जब शब्द परगा 
भ्र्यं बिया गया तब इस प्रवार से व्यास्या हुई। जब घमति किया या श्र्थ श्रग्नि 
सयाग क्या जाए उस समय भी सम्तापवारप हाने वे बारण रुप दुख वी 
उलत्ति स्थिति तथा सहार भे उसके द्वारा सुप तथा दुख वी उत्पत्ति हाती है। 
शकरानन्द सपतत्र' वा सबंध पन्‍्चीजत महाभूतों के साथ जोडते हैं। नारायण पा 
यहाँ पर कहना है कि पतत्न शब्द वासनाओं का द्यातव है भ्ौर वह परमात्मा विद्या 
तथा कर्म द्वारा दीप्त बरता है, अर्थात्‌ जीवनिष्ठ विद्या तथा वर्मादि वे हारा ईइवर 
जगृत्‌ को प्रवृत्त करता है। दिज्ञानमंगवान तथा उपनिषद्श्रह्मययोगी का बहना है वि 
वह परमात्मा मनुष्य झ्रादि को भुजाभो और पैरो से युक्त वरता है । इसके साथ साथ 
धह पक्षियों को पस्तो से मुक्त करता है। दकराचार्य यहाँ घातुओ वे प्रनेक श्रथ॑ स्वीकार 
करते हुए यही श्र करते हैं जो विज्ञानभगवान तथा उपनिषद्बरह्मयोगी द्वारा स्वीवार 
किया गया है। वाजसनेयी सहिता* (१७ १६ उबट तथा सहीधर भाष्य) मे धरमति 
है 








१ () घमतिर्॑त्ययंव । संगमयतति बाहुभ्या सगच्छते वा । सपतर्श॑ सगच्छते 


प्रतत्न॑ पद्धि. । ऐड्दर्ययोगादवहदोईपि पादा सभवस्ति (उबट भाष्य)। 
7 बाहम्या बाहस्थानीगाश्या घर्माध्नौल्या सप्प्रक्ति सामाफज सम 


कक 
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को गत्पर्थक धातु का ध्यन्त सूप माना यया है. सधमतिर- सगमयति, श्र्थात्‌ दोनो 
भुजाझों से सयुक्त करता है। वहाँ पर पतत्र का प्र्यथ पतनशील किया गया है 
अर्थात्‌ धर्म तथा अ्रधर्म रूप निमित्त का रणो से तथा उपादान कारण रूप पाँच भूतो से 
संयुक्त करता है अर्थात्‌ बिना किसी अन्य साधन से सृष्टि वी रचना करता है अथवा 
धर्म भ्रधर्मं से तथा उपादान रूप पाँच भूतों से जीवो बो सयुकत करता है, ऐसी 
व्याख्या बाजसनेयी सहिता दे उबट तथा महीघर भाष्य में भी की गई है । यह मन्त्र 
बंदिक साहित्य मे कई प्रन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होता है. ऋग्वेद १०. ८१ ३, 
अथर्ववेद १३ २ २६, बाजसनेयी सहिता १७.१६; तत्तिरोप सहिता ४.६ २४ प्रौर 
तैत्तिरीयारण्पक १० १.३ 


इदानों तस्पेव सूत्रसृष्टि प्रतिपादयन्मन्त्रहगमिप्रेतं प्राययति-- 
यो देवानां प्रभवश्वोसूवदच 
विद्रवाधिपों रुद्रों महूपिः । 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व 
स नो बुदध्या शुभया संयुनवतु ॥४॥ 


शाकरमाष्यमु -- 

यो देवानासिति । थी देवानामिस्द्रादीनां प्रभवहेतुरुखूबहेतुइ्च । उद्भुवो 
विभूतियोग । विश्वस्थाधिपों विश्वाधिपः पालयिता) भहवि,---महार्चावृषिश्चेति 
महू सर्वेज्ञ इत्यर्थ:। हित रमस्ीयमत्पुज्ज्वल ज्ञान गर्मोड़्त'सारों पसय ते 
जनपामास पूर्व सर्यादो | स नोःस्मप्तु बुद्धपघा शुमया सयुतक्तु + परमपद प्राप्मुया- 
मेति ॥४॥ 

सर्वज्ञ रुद्र देवता की उत्पत्ति तथा ऐश्वय का कारणा (प्रौर) सारे 
ससार का स्वामी है। उसने पहले हिरण्यगर्भ को जन्म दिया वह हमे शुभ बुद्धि से 
सयुक्‍त करे । 

रुद्र को देवताझा वी उत्पत्ति तथा ऐश्वर्य का कारण बतलाया गया है। 
इस मन्त्र में दो शब्दों का भ्रमाग क्या गया है भ्रभव तथा उद्भूब | इससे पहले इसी 
श्रध्याय में पहले मन्त्र मे उद्धूव तथा सम्मव शब्दों का प्रयोग किया जा चुका है । 
प्रभव तथा उद्भुव को लेकर टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न अथ किए है। शकरामन्द 
इसका अर्थ उत्पत्ति करते है और इसकी व्युत्पत्ति प्रकर्षण भवन प्रमवः से करते 
है। उनके झनुसार ऊर्वंगमन या स्थिति ही उद्धव है। नारायश भी प्रमद का 
भ्र्थ उत्तत्ति-स्थाव करते है तथा उद्भूव को ऐश्वर्य का दाता या सहर्ता मानते हैं॥ 
विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्बहायोगी का कहना है कि वह स्वयप्रकाश 


प्रष्याय | ५] इदेताइवत रोपनिषद्‌ हरे 


परमात्मा भ्रग्नि हुथा प्रादित्यादि दवताप्रो वी उत्पत्ति वा बारण ता है ही परन्तु 
इसके साथ साथ वह उठता सय-स्थान भी है प्र्थाद्‌ भग्नि तथा झादित्यादि देवता 
अन्त में उस रद्र देव में ही जावए विसीन हो जाते हैं। दिशानमंगवान ये झनुसार प्रभव 
शब्द उत्पत्ति तथा वितय दोनों का ही दोतय है। इसदे पतिरिकत विज्ञानमगवान" 
उद्धव का प्र्थ भी उत्पत्ति-स्थान परत हैं भोर बहत हैं वि उपरार्गों वे नेक प्र्य 
होने हैं। विज्ञानमगदाम बहते हैं दि यह परमात्मा सबसे उत्ृष्ट है या यह पर- 
मात्मा सभी द्योतन स्वभाव याते प्रतिबिम्ब रथानीय देवतामों का झपने ग्रसण्ड 
स्वभाव होने वे' कारण विम्वस्थानीय ईश्वर है भौर उनवे' प्रलय तथा उत्पत्ति या 
मात्र एक बारण है | शरराचाय भी प्रभव को उत्पत्ति मानते हैं भ्रौर उद्भव को विभू- 
वियोग मानते हैं। उसी रद्व ने हिरण्यगर्भ को भी जन्म दिया है। ज्ञान, क्रिया पेया 
शज्ित से युबत सूइ्मतम तथा चैतस्पाधिप्ठित प्राथभिव बाय ही हिरण्पगर्भ है ऐसा 
इकरानन्द वा विचार है। सारा ब्रह्माण्ड झरीर ही जिसे गर्भ में हैं वह ही छिरष्य- 
गर्म है यह नारापशण वा मत है। विशानमगवान तथा उपनिषरदृदरहमपोगी थे 
प्रतुसार जो भ्ारम्म मं गरण है वास्तव में वही हिरण्यगर्भ है। हित (रमणीय) 
अ्र्पात्‌ प्रत्यन्त उज्म्वल ज्ञान जिसका भस्‍्न्तसार है वही हिरण्यगर्भ है ऐसा दकराचार्य 
मानते हैं। यहाँ विचारणीय है वि इस वात या झ्लाशय क्या है कि रुद्व ने हिरण्य- 
गर्भ को भी जन्म दिया है। हिरण्यगर्भ वी भावना ऋग्वेद में एक स्वृतन्त्र सूवत में 
स्पक्त वी गई है । यहाँ उस भावना वा भी हिरण्यगर्भ वे! इस श्रर्थ म प्रन्तर्भाव 
मानता चाहिए | सभवत यहाँ ऋषि वा झ्ाशय इस वात से है कि उस रद्र देवता ने 

हिरप्यगर्म जैसे सूक्ष्म तत्त्व वो भी जन्म दिया है प्र्थात्‌ यह उसवी महानता का 

परिचायव' है वि उस रुद्र दये ने हिरण्यगर्म जैसे सुक्म एवं गहन तत्त्व को 

भी उत्पन्न विया है। ऐसा वह रुद्र देव हमे घुभ बुद्धि से सयुबत करे | 





पुनरषि तस्य स्वरूप दशयन्नमिप्रेतसर्य प्रार्यपतते सन्त्रद्ययेत-- 
या ते रुढ़ शिवा तनूरघोरा पापकाशिनो । 


तया नस्तनुवाद्वन्तमया गिरिववन्ताभिचाकशोहि ॥४॥ 
इांकरमाध्यमू-- 


या ते रदेति | हे रद्व लव या शिवा तन्रघोरा। उक्त च “सस्यते तनु 
घोरान्या शिवान्या” इति। श्रववा शिवा शुद्धाविद्यातत्कायंविनिमृंकता सब्चिदान-' 


१ उद्धवरचोद्धवत्यस्मादित्युद्भव उत्पत्तिस्थानमिति यावत्‌ । अनेकार्था ह्युपसर्गा । 
पृ० २०१ ॥ 


बह + 


शैरर इवेताइबतरोपनिधद [प्रध्याय ३.६ 


न्वाह्ययब्रह्मह्पा न तु घोरा शशिविम्यमिवाह्लादिती । श्रपापकाशिनो स्मृतिमाताधमा- 
शिनी पुष्यामिव्यवितिकरी | तयात्मना नोः्स्माज्दान्तमया सुखतमथा पुरानिग्दरुपया 
है गिरिशन्त गिरो स्थित्वा श्व सुख तनोतोति । भ्रमिचाकशोहि प्रभिषत्य निरोक्षत्व 
श्रेपसा नियोजयस्वेत्ययं: ॥५॥ 

हे रुद्र देव | झ्रापपा जो कल्याणकारी, भयानकता से शुन्य और पुण्यप्रवाशन 
रूप (है) है गिरिशन्त ! उस श्वान्त मूर्ति से श्राप हमे देखें । 

रुद् देव के विकास का इतिहास अपने झाप में अतीव रहस्यपूर्ण है। कुछ 
लोगो की महू मान्यता है कि यह प्रार्येतर जाति ये झाराध्यदेव थे । आार्यों केः भारत 
में प्रागमन से पूर्व एक ग्रार्येंतर जाति यहाँ निवास करती थी, उस जाति वा एक 
आराष्य देव था जिसवा नाम कुछ भी हा परन्तु वालान्तर में उस झार्येत्तर जाति 
के आराष्य देव (?) तथा झायों के रुद्र देवता के गुणों में एक झलोकिक साम्य पाया 
गया झौर परिणामत उस प्रार्येतर जाति के झाराध्य देव के सभी गुणों तथा घर्मों का 
भ्रायें जाति के रुद्र देवता में अन्तर्भाव हो गया । वँदिक रद्र देवता झ्तीव उम्र ये 
यह उनके स्वरूप से स्पष्ट ही है । यहाँ रुद्व देव से प्रार्थना की गई है. कि भाप हमे 
अपनी सौम्य मूर्ति से ही देखें । भ्रापवी मूर्ति श्नतीव कल्याणकारी है। झाप पर्वत से 
निवास करते है भौर वहाँ रह कर सबका वल्याण करते हैं। मारायण का विधार 
है कि रुद्र ससार के सारे ताप का उपशभन करते है। रुद्र भ्पने स्वरूप द्वारा सभी 
प्रकार के पापों का दहुन बरते हैं। ध्राप कैलास नामक पर्वत पर बैठकर सबव्‌ा 
कल्याण करते हो । दाकराचार्य रूुद्र की दो प्राइतिमों की ओर सकेत करते हैं 
जिनमे से एक धोरा है भर दूसरी मंगलमयी | उनकी वह अधोरा श्राकृति 
चन्द्रमण्डल बे' समान आह्लादवारिणी है! के 


किड्च--- 
याप्िषुं गिरिशन्त हस्ते बिभष्य॑ंस्तवे । 
शिवां गिरिन्न तां कुरु मा हिसीः पुरुष जमत्‌ ॥॥६॥॥ 
शांकरमाष्यमु-- 

«५. यामिपुमिति। यामिषुं गिरिशस्त हस्ते विभध धारपस्यस्तवे जने क्षेप्त॑ 
ज्ञिवां गिरित्र गिरि त्रायत इति ता कुर । सा हिसोः पुरुषमस्सदोय जगदपि फुरस्तम्‌ थे 
साकार ब्रह्म प्रद्शयेत्यमिप्रेतमर्थ प्रायितवान्‌ ॥६॥ 

हे गिरिशन्त | आप (लोगो पर) फेंकने के लिए (प्रपने) हाथ मे बाण 
घारण करते हो , है गिरित ! उसे झाप मगलकारी वरो, (कसी) पुरुष (या) जगत 
को हिंसा मत करो। 


प्रध्याय ३७| शवै्ताइबतरीपनिषई १२३ 


पिछले मनन मे रुद्र से श्रार्यना,की गई थी कि रुद्र लोगो को अपनी भयानक 

मुद्रा से न देखे । यहाँ पर भी उसी भावना का दोहराया गया है,। यहाँ पर यह सकेत 
किया गया है वि. रुद्र देवता लोगा पर बाण _स प्रहार बरते है । हं रुद्र देवता 
आप उसी बाण को हमारे लिए न॑गलकारी वनाग्र[, झोप किसी पुरुष की हिंसा 
न करो और नहीं जगत्‌ की हिंसा करो। विज्ञानभगवान' का कहना है कि आप 
पर्वत मं सिथित हांकर सब की रक्षा करते हो। “मा ह्सी पुरुष जगत्‌”--इस 

पद का एक अन्‍य अथ भी क्या गया हैं भर्थात्‌ आप हमे सम्पूण ब्रह्मश्ान स वचिते 
न करें । विज्ञानमगवानर तथा उपनिषदृब्रह्मयोगी का कहना है कि पुरुष ही सम्यक्‌ 
ज्ञान का मात्र एक साधन है और ससार ही सारे ज्ञान का कारण है। झत श्राप 
इन दोनो की हिंसा ने करें। इन दोनो का परस्पर सबंध भी है। पुरुष ही ससार 
को जानने मे समर्थ है और यहाँ पर रुद्र देवता से यह प्रार्थना की गई है कि झाप 
इस ब्रह्म के सपूर्ण ज्ञान के आविर्भाव वे लिए हमे अयाग्य न बनाएँ । विज्ञानमगवान 
तथा उपनिषद्बह्॑योगी का विचार है कि रुई देवता द्वारा लोगो को ब्रह्म ज्ञान के 
लिए प्रयोग्य सिद्ध करना ही पुरुष एवं जगत्‌ की हिंसा करना है। शकराचार्य का 
बहना है कि हमारे विसी पुरुंध की और सारे जगत्‌ की हिंसा मत करो। यहाँ 


रुद्र से इस भ्राशय की प्रार्थना की गई हैं कि हमे सम्पूर्ण साकार ब्रह्म के दशन 
क्राओ। 


इृदानीं तस्पेव का रणार्मनावस्यान दर्शयझ्ज्ञावादमृतत्वमाहू-- 


ततः पर ब्रह्मपरं बृहन्त 
यथानिकाय स्वभूतेघु गूढम्‌ ॥ 
विश्वस्येकक परिवेष्टितार- 


॒ मीशं त' ज्ञालामृता भवन्ति ॥७॥॥ 
शाक्षरमाष्यम्‌--- 


तत परमिति॥ तत पुरुषपुक्तार्जगत पर काररात्वात्कायेमृतस्य प्रप"्चस्य 
बयापकमित्ययें । भ्रयवा ततो जगवात्मनो विराज परस्‌ | कि तद्बरह्मपर 





१ गिरो स्थित सन्सवे त्रायति रक्षतीति गरिरित्रो ह गिरित्र ता सवसहारमसमर्थ- 


त्वेन प्रस्िद्धा नुरु शिवा छुरु । पृ० २०२६ 
कि पुरुष सम्यग्तानसाधनभूतवार्यक्रणसघात जयगत्मम्य्शानकरणेतिकर्त॑: 
ब्यभूतवेदा वाच[र्पादिक थावत्सस्यग्शानेद भवत्ति निष्वलस्वरुपाविर्भावस्‍्ता: 


बत्सभ्यश््ञानायाग्क्वैन पा फिसमीफिस+% + छू. -. - - ७ , 


शेर इवेताश्वतरोपनिषद्‌ [प्रष्याय ३७ 


युहन्तं ब्रह्मणों हिरण्यगर्मात्परं यूहन्त सहद्बमापित्वात्‌ । यथानिकाय ययाद्मरीरं 
सर्वमूत्तेपु भूढमस्तरवस्थितं विश्वस्पेक परिवेशितारं सर्वमन्तः कृत्वा स्वात्मना सर्व 
व्याप्यादस्थितभोश परमेइवर ज्ञात्वामृता भवन्ति ॥णा॥ 

बह (पुूर्वोक्त जीवसमुदाय-रूप जगत्‌) से परे (तथा) हिरण्पगर्भ-रूप ब्रह्म 
से भी श्रेप्ठ (है), वह समस्त प्रारिषयो में उनके छारोर के अनुसार (गृूढ रूप से) 
छिपा हुआ है (तथा) ससार का मात्र एक परिवेष्टा है; उसको जानकर (जीवगण) 
अमर हो जाते हैं। 

इसी अध्याय के चतुर्थ मन्त्र मे यह बतलाया गया है कि उस रुद्र -शिवात्मक 
परमात्मा ने हिरण्यगर्भ को जन्म दिया था। यहाँ पर उस परमात्मा को हिरण्यगर्भ 
से भी श्रेष्ठ बतलाया गया है। वही परमात्मा सभी प्राणियों में उनके शरीर मे उनके 
शरीर के झनुपात मे विद्यमान है पर्थाव्‌ वह परमात्मा चीदी तथा हाथी दोनों 
मे विद्यमान है। जहाँ तक ततः परमु का सबंध है, इस पर टीकाकारो ने भिन्‍नन 
भिन्‍न मत व्यक्त किए है। शंकरानन्द का कहना है कि ततः परम का सबंध हिर- 
प्यगर्भ से है। वह परमात्मा हिरण्पगर्भ से भी श्रेप्ठ है। शंकरानन्द” कहते हैं कि 
उस ब्रह्म का झतिशयात्मक ढंग से वर्णन इसलिए किया गया है कि वह देश, काल, 
वस्तु झ्रादि धर्मों से रहित है। भारायण इस प्रसग को योग के साथ जोडते हुए 
कहते हैं कि जो योग मे उपासना के माध्यम से सिद्ध है ऐसे पर-अ्रह्म (ईश्वर) 
की जानकर लोग अमर हो जाते हैं। नारायए* प्रश्न करते हैं कि उस ब्रह्म का 
ब्रह्मात्व कहाँ से है ? उसका ब्रह्मत्व बृहन्तम से सिद्ध होता है । विज्ञानमगवाव तथा 
उपनिषदुश्नह्मययोगी का कहना है कि वह ब्रह्म निर्युण, परम उत््ृष्ट, सुखरूप, कूटस्थ, 
नित्य तथा भ्रद्वितीय है। शंकरानन्द कहते है कि जैसे अग्नि सीधी एवं टेढी--सभी 
प्रकार की लकडियो मे विद्यमान हैं उसी प्रकार से यह भात्मा हाथी झौर चीदी 
में समान रूप से अन्तनिहित है। ऐसा वह परमात्मा सारे ससार में समान रूप से 
व्याप्त है। जैसा पहले भी बरतलाया जा चुका है ऐसे परमात्मा को जानकर लोग भमर 
हो जाते है । इस उपनिषद्‌ की अपती एक विशेषता यह है कि यह उस परम पुरुप-रूप 
रुद्र-शिवात्मक परमात्मा के ज्ञान पर विशेष बल देता है । वैसे सामान्यतया 
सभी उपनिपद्‌ ज्ञान-परक माने गए है। परन्तु यह उपनिपद्‌ एक विशिष्ट देव के 
ज्ञान पर भ्रधिक बल देता है। 


के 
ह.. मर 





१. अतिशयेनाधिक देशकालवस्तुपरिच्चेदशुन्यमित्यर्थ: पृ० ११०। 
२. ब्रह्मत्व कुत इत्यत उक्त बृहस्तमिति । वृहि वृद्धों घता। पृ० १६३ । 
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ध्याय ३ था. इवेताइवतरोपनिपद्‌ श्र५ 


हह : #-वुर् 
इदानोमुक्तमर्थ द्रढपितु मस्त्रहृशनुमद दइशयित्वा पुर्णानन्‍्दादितीपब्रह्मात्मपरि- 


गनादेव परमपुदुषार्यप्राप्तिनन्यिनेति दर्शयति-- 
बेदाहमेत पुरुष महान्त- 
। झादित्यवर्ण तमस परस्तावा' 
तमेव चिदित्वाति मृत्युमेति 
नाज्यः पन्‍्या विद्यतेश्यनाय ॥पा] 


धोफरमाध्यर--- पे ४ 
+ वेदाहमेतमिति | बेद जाने तमेत परमात्मानम्‌ । प्रयेत भ्त्यगात्मान साक्षिण 


पुरुष पूर्ण महा त सर्वात्मत्वात्‌ ॥ झादित्यवर्ण प्रफाशरूप तमसोश्चानात्‌ परस्ता" 
त्तमेथ विदित्वाति मृत्युमेति मृत्युमत्मेति | कस्मात्‌ ? प्रस्मानाम्य पन्‍या विद्यते- 
प्यनाय परमपदप्राप्तये ॥४॥॥ 


मैं इस भहु से भी महान्‌ पुस्प वो जानता हूँ (जा) प्रवाशस्वर्प (तथा) 
अज्ञात से परे (है) । इसको जानवर मनुष्य मृत्यु का उल्लघत वर जाता है इसके 
श्रतिरिवत (परम पद प्राप्ति) के लिए दूसरा भाग नही है । 


भन्त्द्रप्टा वा बधन है कि मैं उस महानतम पुरुष को जानता है । उसका बर्ण 
भरादित्य के वर्ण के समान है भ्र्थात्‌ वह झादित्य के समान भास्वर है । वह परमात्मा 
स्वयप्रवाश है भ्र्थात्‌ उसको प्रकाशित करने के लिए भ्रन्य विसी भी प्रकार की वस्तु 
की भपेक्षा नही है। वह परमात्मा भ्रविद्या से भी परे है। शकरानम्द तंमेस्‌ को 
भ्रविद्या के साथ जोडते हैं जब कि भारायश इसका सबंध माया के साथ स्थापित 
करते हैं। विज्ञाममगवान उपनिषद्त्राह्ययोगी तथा शकराचार्य तमस्‌ का भर्थ 
पज्ञान फरते हैं। यहाँ पर यह्‌ प्रइन उत्पन्‍्त होता है कि क्सि कारण से हमे प्रात्म- 
ज्ञान की प्राप्ति वे! लिए प्रयत्त करना चाहिए वमोकि सुख की प्राप्ति तथा दुख के 
परिहार बे' लिए हजारो प्रवार के उपाय विद्यमान हैं। उपनिपत्कार का कहना 
है कि मनुष्य भात्मा का साक्षात्कार करबे' हो मृत्यु का सतरण कर सकता है। 
जब तक मनुष्य भविद्या की दी दवितयो--भ्रावरएण तथा दविक्षेप---को नहीं पार 
बरता तब तक उसका वल्याण नही होगा वयोकि ये दोनो हो दु ख-वूक्ष वे. बीजरूपा 
हैं भ्रोर प्रन्तत ये ही मृत्यु वा कारण बनती हैं। जहाँ तक जानने योग्य पदार्धों 
वा प्रश्न है तब तो ब्रह्मै को ही जानना चाहिए क्योकि उसके जानने पर सब बुर 
विदित हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान का माग अत्यधिक सुस्त देने वाला है भौर सभी 
प्रवार के झनर्थों की निवृत्ति करने वाता मार है। ब्रह्म ज्ञान के भतिरिकत परमपद- 
प्राप्ति वे निए भौंर कोई अन्य मार्ग नहीं है। जहाँ तक शास्त्र तथा लोक परम्परा 
भा प्रश्त है वहाँ पर तीये-स्नान तथा महादानादि वो *धरमपद प्राप्ति का एक 
भ्रवातर कारण माना गया है, ऐसा नाराषण तथा दविज्ञानमधवान का मत्त हैं। 


१२६ इबेताइवतरोपनिषद्‌ [प्रष्याय है ६ 


उपनिषद्द्रह्मथोगी वा विचार है वि परमपद प्राप्ति के विए सम्यक्‌ ज्ञान के 
भतिरित झौर कोई मार्ग नहीं है। 

ब्रह्मसुत्र के टीकाकारों ने इस मन्त्र का प्रयोग भपने अपने मत को पुष्ट बरने 
थे' लिए क्या है। रामामुजाचाय (११४१३) का कहना है कि ब्रह्म का सविशेष 
ज्ञान तथा आत्मा का ज्ञान ये दोनो पृथषक-यृथक्‌ हैं। श्रुति का कथन है कि निवि- 
शेष ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही ध्रविद्या की निवृत्ति हाती है परन्तु यह बात सही नहीं 
है। इसके विरोध मे श्रुति वे ऐसे भ्रनेव वावय हैं जो पुरुष रूप परमात्मा वी शोर 
सबेत व रते हैं , ज॑से वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस परस्तात्‌ तमेव 
विहानमृत इह भवति नान्‍्य पन्‍्या विद्यतेष्यनाय (तैत्तिरीयारण्यक, ३ १३ १) 
भ्रादि भादि। बह्लमाचार्य (१३१५) का भी यहो मत है कि ब्रह्म का ज्ञात 
तथा पशात्मा वा मोक्ष-यें दोनो पृथक पृथक तत्त्व हैं। ग्रह ज्ञान से श्रात्मा 
का मोक्ष सभव नहीं है । ब्रह्म वा ज्ञान तथा झात्मा या ज्ञान दौनों समान हैं । 





कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वाति मृत्युमेति ? इत्युच्यते-- 


यस्मात्परं नापरमस्ति किडझिचि- 
घस्मान्नाणीयों न ज्यायो$स्ति कदिचितू । 
यृक्ष इब स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदं पुर्णा पुरपेण सर्वम्‌ ॥६॥ 

ध्ॉकरमाष्यमू-- 

यस्मादिति । यस्मात्पर पुरुषात्परमुत्टष्टमपरभन्यन्ताह्ति, यस्पान्ताणीयो5ईशु- 
तर म थ्यायो मद्त्तर बाल्ति । धृक्ष इव॑ स्तब्धो निश्चलो दिवि दयोतनात्मनि स्वे महि- 
म्नि तिप्ठत्वेको5द्रितोष परमात्मए तेनाद्वितीयेन परमात्मनेद सर्व पूर्से नेरन्‍्तर्मेण 
व्याप्त पुरुषेश पूर्णन ॥६॥ 

जिससे उत्हृष्ट और फोई नहीं है (प्रोर) जिससे छोटा तथा बडा भी नोई 
नही है, वह भ्रकेला ही वृक्ष वी भाँति निश्चल भाव से श्रपनी द्योतनात्मक महिमा 
में स्थित है, उस पुरुष ने ही सारे ससार को व्याप्त कर रखा है। 

प्रकृत मन्त्र परमात्मा बी महिमा का वन करता है । वह परमात्मा 
सर्वोत्तष्ट है और इसके साथ साथ ने तो कोई उससे छोटा है और न कोई 
उससे बडा है | उपनिषत्गार ने ऊानवूमकर इन दो प्रवार के प्रतिमानो का 
प्रयोग किया है। साधारण मनुष्य जब किसी घरतु वी कल्पना करती 
है तो उसके मन में दो ही वातें आती हैं, या तो वह उतके महानतम रूप पर 
विचार करता है या उसके लघुतम रूप की वल्पना करता है । उपनिषदों में 
इन दोनो प्रकार के प्रतिमानों का निराकरण कर दिया गया है. प्रश्ोरशीयाव्‌ 
भहुतों समहीयज्‌ ॥ हम वड्दी से वडी वस्तु की बल्पना बरें परन्तु बह परमात्मा 
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उससे भी बडा है और वह परमात्मा अखु से भी छोटा है । वह परमात्मा एक निश्चल 
वृक्ष के समान श्रपनी द्योतनात्मक महिमा में स्थित है। इस मन्त्र मे प्रयुवत दिवि 
धब्द को लेकर टीकाकारों ने भिन्‍त भिन्‍त मत व्यवत किए हैं। दाकरानन्द इसका 
प्र्थ चयोतनात्मक तथा स्वयप्रवाद्ष करते हैं। नारायण इसका अर्थ स्व करते ड़ 
विज्ञानमगवाम का कहना है कि वह परमात्मा अपने श्रखण्ड आनन्द बे कारसख 
चौतन स्वभाव तथा अद्वितीय है ग्रौर कीड़ा स्वभाव में प्रृर्णानिन्द के रूप में “झहे 
बरह्मास्मीलि” आदि वाक्य द्वारा प्रमाता मे विद्यमान रहता है। इसके ग्रतिरिवत 
उनके अनुसार दिवि दब्द उस परमात्मा की स्वयप्रकाणथ एव चिदेव रसमयी महिमा 
दा भी व्यवत बरता है उपनिषद्बरह्मयोगी तथा शाकराचार्य दिविका प्र्थ महिमा 
करत हैं। यह सारा रामार उसी परणत्मा से व्याप्त है। ७; प्रकार को भावना 
पन्‍्य उपनिषदा मे भी पाई जाती है (ईशावास्थमिद सर्व य| त्किउच जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भूज्जीया मा गृध कस्य स्विद्‌ घनम्‌' ॥ ईश्ञोपनिषद्‌ १) । 


इदानों ब्रह्मण परूर्वोक्तका्यकारणतां दर्शयकज्ञानिनाममृतत्वमितरेषा च 
ससारित्व इर्पति--- 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य॑ एतहिदुर- 
मृतास्ते भवन्त्ययेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥ 
शॉकिरभाष्यमू-- हा 
तत इति। तत इद दाव्दवाच्याज्जगत उत्तर कारण ततोब्त्युत्तर कार्य- 
शारशाविनिमुंकत बह्मं व इत्यय । तदसूप रूपादिरहितम्‌ अ्रनामयमाध्यात्मिकादि- 
गपप्रयरहितत्वात्‌॥ ये एतहिदुरमृतत्वेन भ्रहमस्मोत्यमृता प्रमरणपघर्माणए्तै मवस्ति 
पे न घिएुस्ते ढु मेवापियन्ति १० 
उमसे जो श्रेष्ठतर है वह झरूप तथा श्रनामय है। जो उसे जान लेते हैं 
वे प्रमर हो जाते हैं तथा दूसरे लोग दुख को ही प्राप्त हाते हैं. 
बार्य रूप ससार करण रूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परतु एवं भन्‍्य 
वक्त भी है जो इससे भी श्रेष्ठ हे। वह तत्व किसी भी प्रकार के नाम एवं रूप से 
परे है। इस मन्त्र मे भ्रयुकत तत थब्द को लेवर टीकाबारो ने भिन्‍न भिन्‍न मत व्यक्त 
विए हैं। शकरानन्द के प्रनुमार यह शब्द हिरण्यगर्भ का च्योतव है। बहू परमात्मा 
हिसुपगर्भ से भी श्रेष्ठ है। सृष्टि प्रक्रिया मे सर्वप्रथम हिरष्यगर्भ को कल्पना की 
गई है। इस उपनिषद्‌ में यह बतसाया गया है कि उसे परमात्मा ने हिस्प्यगर्भ को 
धन होते हुए देखा था या उसने हिरष्यगर्भ को जन्म दिया है। भन बहू 
उस हिर्ष्यगर्भ से भी श्रेष्ठ है। नारायण सतत या सवध मूर्त ब्रह्म से 
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स्थापित बरते हैं। विज्ञानभगवान" इस सदर्भ में कहते हैं कि हतः वास्तव में 
हूंइवरैवत्वज्ञान वा बोधक है और उरा परमात्मा वे ज्ञान मात्र से ही कवत्य वी 
सिद्धि होती है परन्तु परमात्मा वा एवं ऐसा प्रन्य रूप भी है जो इससे भी श्रेष्ठ है। 
उपनिषद्ब्रह्ययोगी वा भी यही मत है कि ब्रह्म मात्र से ज्ञान से ही बंवल्य वी सिद्धि 
होती है श्रौर उससे भ्ण्य वोई श्रेष्ठ साधन नहीं है । मात्र ब्रह्म ज्ञान ही पंवल्य 
की सिद्धि वा धारण है। शकराचार्य इस सारे प्रसण वो बारणवार्य से णोडते हुए 
कहने हैं दि उससे भर्थात्‌ इद धब्द वाच्य जगत से उत्हृष्टतर कार्येपरारण-भावशुन्य 
ग्रह ही है। द्ाकरए्थार्य वे भ्रनुशार इस स्थिति यो इस प्रदार समभा जा सवता है . 
कारणवार्य से श्रेष्ठ भर्थात्‌ ईश्वररूप में स्थित कोई परमतत्त्व 


कारण (परमात्मा) 


बाय (संसार) 

इस प्रकार का परमात्मा नाम एवं रूप से परे है भर इसवे' साथ-साथ वह 
तीन प्रकार वे दुखो से भी रहित है। समार में मनुष्य बे जरा, जन्म तथा 
मृत्यु श्रादि दु ख हैं । वह परमात्मा उन सबसे परे है। शकरामनद प्रनासय को पूर्ण 
बहू कर इसकी व्याख्या बरते हैं। इस उपनिपद्‌ थी प्रपनी परम्परा वे भ्नुसार 
'उसवा ज्ञान ही भ्रमृतत्व का कारण है। जो इस तथ्य को जान पाते हैं वे तो भमर 
हो जाते है परन्तु भन्य लोग तो वेवल दुख को ही प्राप्त होते हैं। व्यवहार शान में 
सभी समान होने के उपरान्त भी अविद्वान्‌ू लाग अपने भहभाव के फारण दुछ को 
प्राप्त होते हैं श्रौर दूसरे विद्वान लोग उस श्रहभाव से धुल्य होकर प्रमृतत्व वी 
प्राप्ति करते हैं ऐसा शकरानन्द वा विचार है। जो लोग उस परमात्मा वे सबंध में 
एकत्व ज्ञान का झथय न लेकर श्रन्य विसी साधन का झाश्य लेते हैं वे लोग केवल 
दुधको ही प्राप्त हाते हैं । 


इंदानीं तस्थेव सवत्मित्दं दर्शयति-- 
सर्वाननशिरोप्रीवः सर्वमूतगृहाशयः | 
सर्वब्यापी स भगवांस्तस्मात्सबंगतः शिवः ॥११॥ 
शाकरमापष्यम््‌-- 


सर्वाननेति। सर्वाण्याननानि दिरासि प्रीवाश्वास्पेति सर्वाननशिरोप्रोवः । 
सर्वेषा भुतानां गृहायां बुद्धो शेत इति सर्वमूतगुहाशय । सर्दव्यापी स भगवानेश्य- 





१ मस्मादीइवरेक्त्वज्ञानादेव कैवल्यसिद्धिस्ततस्तस्मादुत्तरतभू | पृ० २०४। 


रु 
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परदिसमष्टि. । उ्क्ते च-- 

'ऐश्वर्यस्थ समप्रस्य धर्मस्प घशस- स्रिय- । 
है राग्ययोइचैव $ + 

ज्ञान दण्शां भग इतीरणा व 


(वि० पु० द्ाशा७४) 
भगवति यस्मादेव तस्मात्‌ सर्वेगत, शिव: ॥१४१॥/ 


बह भगवान सब शोर मुख, सिर भौर ग्रीवा वाला है , समस्त प्राणियों के 
हृदय रूपी गुफा में स्थित है (झौर) सर्वेव्यापी है, इसलिए वह शिव सब जगह 
पहुँचा हुआ हे । 


प्रकृत मन्त्र मे उस परमात्मा की सर्वेव्यापकता को दर्शाया गया है । उस 
परमात्मा को सभी स्थानों पर देखा जा सबता है। ससार में जितने भी मुख, सिर 
तथा ग्रीवाएँ हैं वे सभी उसी परमात्मा की हैं। जहाँ तक उसके धारीर का प्रश्न है 
वह सभी प्राणियों की हृदयरूपी भरुफा मे विद्यमात है। इस भाव को इस उपनिपद्‌ 
में प्रवारान्‍्तर से भी व्यतत किया गया है प्रंगुष्ठशाश्न॒पुरुषोध्तरात्मा सदा 
जनानां हृदये सनिविष्ट.। हृदा सस्वोशों सनसामिवलुष्यों थे एतद्िदुग्सृतास्ते 
भवन्ति॥ (इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३,१३), एप देवों विश्वकर्मा महात्मा रादा जमाना 
हुदये सनिविष्ट. । दृदा सनोषा सनसामिवलुप्तो ये एतद्विदुरमृतास्ते भवस्ति । (इवेता- 
इवतरोपनिपद्‌ ४ १७) । वह परमात्मा सभी के झर्थात्‌ स्थावर तथा जगम पदार्थों के 
गुह्या (बुद्धि) में शयन करता है । वह परमात्मा चेतन तथा अचेतन को व्याप्त करता 
हैं। इसलिए ही उसवो सवेब्यापी बहा गया है। यहाँ पर प्रयुकत भगवान शब्द 
वास्तव मे समग्र ज्ञान, वैराग्य, ऐडवर्य, धर्म, यश् तथा श्री वा द्योतक है |? क्योवि' 
यह सवध्यापी भगवान है इसलिए ही वह स्वंगत भी है। वह परमात्मा शिव 
अर्थात्‌ मगल स्वरूप भी है। कयोति वह परमात्मा छ (ज्ञान, दैराग्य, ऐडवर्य, धर्म, 


य् हे श्री) प्रकार के गुणों फं बारण स्वयप्रवाश, प्रानन्दरप तथा मगल- 
बारी है। 


१ () समग्रज्ञानवैराष्यश्वयंधर्मयश श्षियो भगदशब्दवाच्यास्तद्वास्भगवानु । 
पृ० ११३॥ 


(0) सर्वेश्यापी स भगवान्ममप्रेश्वर्ययश श्रीज्ञानवैराग्यास्या भगा अस्येति 
भगधषानु | पृ० २०५१३ 


(॥) से हि भगवान्‌ निरश्वुझपद्गुणश्व्ेसपन्नत्वात्‌ । पु० १६८। 


१२० इवेताइवतरोपनिषद्‌ झिध्याय ३-६२:१ ३ 
किछ्च-- 


महान्प्रभुवे पुरुष सस्चस्येष प्रवर्तक। 
सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरब्ययः ॥१२॥ 
शांकरमाष्यमू-- 


महानिति । महास्प्रभु समर्थों दे निश्वयेन जगदुदयस्थितिसहारे सस्वस्पान्तः- 
करणस्यंष प्रवतक प्रेरथिता । कमयंमुद्दिश्य ? सुनिर्मेलामिमां स्वरुपावस्थालक्षणां 
प्राप्ति परमपदप्राप्तिम्‌ । ईशान ईशिता । ज्योति. परिशुद्धों विज्ञानप्रकाश,॥ प्रव्य- 
योविनाज्ञी ॥१२॥ 


निदचय ही यह महान, परमसमर्थ पुरुष प्रविनाशी ज्योतिस्वरूप, सब का 
शासव तथा निर्मल बुद्धि को प्राप्त बरने के लिए (प्रन्त करण ) की प्रेरित 
बरने वाला है । 


परम सामर्थ्यंवान परमात्मा हम सब वो निम्मल बुद्धि को प्राप्त करने वे 
छिए प्रेरित बरता है । इसके साथ-साथ वह हमारे भन्त"क रण का भी प्रेरक है । 
भ्राकरानन्द के मत वे झनुसार सत्त्व हमारे अन्त वरणा वा द्योतक है तथा जान, 
क्रिया शक्ति वा भी घातव है। दकरानन्द इस प्रकार के ज्ञान, क्रिया तथा शवित 
वो हिंरण्पगर्भ वे साथ जोइते हैं ॥ नारायण मानते हैं विः सत्त्व वास्तव में सत्त्व 
गुण का बाचव है। विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्भ्रह्मयोगी वा विचार है वि वह 
परमात्मा हमारे भ्रन्त करण बे मल को दूर बरता है भौर परमात्मा में ऐक्य ज्ञान 
का प्रवतंव है ॥ वह परमात्मा देश वालादि की सीमा से परे है भ्ौर प्रभु है श्र्थाव्‌ 
जगत्‌ भी उत्पत्ति, स्थिति तथा सहार का एकमात्र वारण है। वह परमात्मा हमारे 
झरीर में इयन करता है तथा भपने भक्‍तों के लिए उनवी झाराधना तथा यज्ञ 
बागादि के साधन जुटा कर उनकी बुद्धि को निर्मल माय वरने के लिए प्रेरित वरता 
है | वह परमात्मा भ्रविद्यादि से रहित तथा मोद्षरूप वाली बुद्धि को प्राप्त बरने 
में लिए हमारे भन्‍्तकरणा वो प्रेरित बरता है। वह प्रकाश स्वरूप तथा अवि* 
नाप्ी है। 


अइगुष्ठमात्र: पुरुषोषन्तरात्मा 

सदा जनातां हृदये संनिविष्टः। 
हुदा मन्‍्वोशो मनसामिवलुप्तो 

ये एतदिडुरमृतास्ते भवन्ति ॥१शा 


4 


अध्याय ३ १३] इदेताइवतरोपनिएश १३१ 
दॉक्रमाष्यम्‌ --- 


प्रड मुध्ठभात्न इति । अइगुष्ठमाजोएमिव्यक्तिस्थानहृदयसुपिरपरिभाणपेक्षपा 

पुरुष पृर्णत्वात्युरि शयनाद्ा + भग्तरात्मा सर्वेस्पान्तरात्मग्रतः स्थित" । सदा जनाता 

हुदये सनिब्टो दृदपस्थेन सनसामिगुप्त-। मन्दीशो ज्ञानेश ।म एतद्विदुरमृतास्ते 
>मवस्ति ॥ है रे॥ 


श्रदगुष्टमान्र॒ परिमाण वाला, भन्तर्यामी परम पुरुष हमेशा ही मनुष्यों के 
हृदय में स्थित रहता है, वह ज्ञानाधिपति तथा हृदयस्थित मात के हारा मुग्क्षित 
है | जो उसबो जान खेते हैं वे प्रमर हो जाते हैं 
परमात्मा सभी प्राशियों के हृदय में विद्यमान रहता हैं। उपनिषदीय 
परम्परा मे उसका सकेत एक प्रेगूठे बे माध्यम से क्या गया है। यह परमात्मा 
पंगूठे के परिमाण स्वरूप सभी मनुष्यो वे हृदय में स्थित रहता है। यह माना जाता 
है वि प्रमुप्व व१ हृदय प्रेंगूठे जितने परिमारप वा होता है अ्रत सभी मनुष्यों दे 
हृदय में उनके प्रेंगूडे बे. परिमाण बाला वह परमात्मा सदा ही निवास करता है। 
उसको पुरुष भी कहा जाता है क्याकि वह इस शरीर में शयन बरता है. पुरि 
शेत इति पुरुष । दिज्ञाममगवान पुरष शब्द भी एव भ्रन्य ब्युत्तत्ति भी देते हैं पुरण 
पूर्णत्ब)(पुरि दायदाध्च पुरण । वह परमात्मा उन लोगो के हृदय में सदा ही निवास 
ब'रता है, जन्म लेना जिमवी उपाधि मानी गई है । वह परमात्मा इस शरीर बे 
सूक्ष्म हृदय देश में निवारा करता है वयोदि यह वह देश ही है जहाँ पर उस परमात्मा 
के स्वरूप तथा स्फुरण के श्रानन्‍द वी प्रनूभूति होती है, अत वह हमणशा ही हृदय 
में विद्यमान रहता है। इस ध्रमग में शक्तरानन्द एक प्रश्न वरते हैं. मनुष्य वा 
हृदय तो एवं मासपिण्ड मात्र है। उसके द्वारा उस परमात्मा को कंसे सुरक्षित रखा 
जा सबता है ? हृदय के ऊपर मन का नियन्त्रण होता है, ग्रत मन के 
ह्वाए ही हृदय पर भी नियमन क्या जाता है और इसी प्रकरण में वि 
शक्ति वा वायक्षेत्र प्रारम्भ होता है। श्रन्त करण वे सवलप एवं विवत्य नामक 
दो य्यापारों की निश्चयात्मक स्थिति द्वारा ही हृदय का कार्य चलता है। नारायण, 
विज्ञानमगबान” तथा उपनिषद्बहायोगी भी इसी प्रवार का मत व्यक्त बरते है । 
शक्राचाय सन्‍्दोदा दा अर्थ क्लानाध्यक्ष करते हैं. । विज्ञानमगवान इस अर्थ के अति- 
खित एक झन्य मत भी प्रस्तुत करते हैं दृश्‌ हरणे ( ह' धातु हरणार्थक है) ऐसी 
स्मृति हाने वे बारस जो हरण करे उसका नाम हत है , उसके द्वारा श्र्थात्‌ 'नेति! 
नैति हारा, सभी प्रकार के पदार्थों वा निषेध बरके, मनोषा अर्थातु झात्मा 


१ हूदा हृद्यस्थबुदया भनीणा मन इप् इत्यसावेष मनोटू जया मनीषा हरदा 


मनसा संवल्पात्मकैनासिवलप्तोषभिप्रवाशित । सतखा सकत्पितों बुद्धा 
निश्चित इति मनसा बुद्धघाअभ्रिप्रकाशित । बू० २०६। 


(सभी दीवाकार इस ध्रव शा में भन्‍्दीश के स्थान पर मनोवा पाठ स्वीकार 
करते हैं)। 


श्३२ इवेताइवतरोपनिषद्‌ [प्रष्पाप ३. १३ 


तथा अनात्मा के विषय मे विचार करके, और इस प्रकार के मन द्वारा जिसमे नेति नेति 
तथा झ्ए्मानात्मयिवेक बुद्धि द्वारा सम्यद्‌ ज्ञान से वह परमात्मा सुरक्षित क्या जा 
सकता हैं। जैसा पहले ही सवेत क्या जा चुका है कि यह उपनिषद्‌ उस परमात्मा 
के ज्ञान पर अधिक वल देता है, यहाँ पर भी उसी तथ्य को एक बार फिर 
दोहराया गया है। जो लोग इस बात को सम्यक्‌ प्रकार से जान लेते हैं वे 
अमर हो जाते हैं । 





धुर्षोषन्तरास्मेत्पुक्त पुनरषि सर्वात्मान दर्शयति--सर्वस्य त्ावम्माश्नत्वप्रद- 

इंनार्थंम्र । उक्त च---“भ्रष्पारोपापवादाम्यां निष्प्रपठ्च प्रपण्च्यते” इति । 
सहसज्ीर्णा पुरुषः सहस्नाक्ष: सहल्लपात्‌ 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिप्ठदृशाइगुलम ॥१४॥ 

शाकरमाध्यम्‌-- 

सहसाण्यनन्तानि श्ीर्षाप्यरयेति सहस्नीर्षा । पुरुषः पूर्ण: ॥ एकमु्तरप् 
योजनीयम्‌ । स भु्ि भुवन सर्वतोध्तबंहिश्य यृत्वा व्याप्पात्यतिष्ठदतीत्य भुवनं समधि- 
तिष्ठति । दशाइ्गुलमनन्तमपारमित्यर्थ । भ्रयवा नासेरुपरि दशाह गुल हृदय तब्ा- 
घितिष्ठति ॥१४॥ 

वह पुस्ष हजार सिरो वाला, हजार अ्रांखो वाला (तथा) हजार पैरो वाला 
है । बहू समस्त जगतु को सद ओर से घेर कर नाभि से दस भरड्गुद ऊपर (हृदय) मे 
स्थित है । 

बह परमात्मा ग्रनन्‍्त सिर, प्रनस्त नेत्र तथा भ्रनन्‍्त चरणों वाला है। वह 
परमात्मा परिपूर्ण है। परमात्मा का ही रूप सारे ससार मे ध्याप्त है। उसी का 
रूप स्थावर भौर जगम मे विद्यमान रहता है। इस तथ्य को प्रतीकात्मक ढंग से 
अभिव्यकत क्या गया है। परमात्मा सारी पृथिवी पर विद्यमान होने के उपरान्त 
उसके दस श्रदगुल ऊपर स्थित हैं। परमात्मा का यह पृथिवी के दस प्रदूगुल 
ऊपर स्थित रहना ही उस प्रतीकात्मक्ता का परिचायक है। जब पहले ऋषि ने 
यह कह दिया कि वह परमात्मा सारी पृथिदी मे श्ोत-प्रोत है तो यह कहने की 
क्या झावश्यक्ता है कि वह इस पृथिवी पर दस भड्गुल ऊपर स्थित है। झकरानन्द 
का कहना है कि दस अड्गुल परिमित देश को पार करके भ्र्थात्‌ हृदय में वह 
परमात्मा सारी पृथिवी मे उत्पस्न होने वाले सभी पदार्थों मे तो विद्यमान रहता ही 
है, इसके श्रतिरिकत भी वह विद्यमान रहता है । ईश्वर वे छाववें प्रझगुल 
बाले शरीर मे यह सारा सचराचर जगत्‌ जो दस अड्ूगुल द्वारा श्रभिव्यवत है उस 
परमात्मा का एक अश् ही है।" दिज्ञानमगवान तथा उपनिषदृब्रह्मणोगी का कहना है 

१ पण्णवत्यडुगुले शरीर ईश्वरस्येद सचराचर दक्लाइगुलमस्य एक्देशस्तदीय 
एकाश इत्यर्थ । पृ० ११३१ 


अध्याय ३ १५] इवेताइदतरोपनिधद्‌ श्शे३ 


कि भूमि वास्तव में ससार के सारे भौतिक पदार्थों का प्रतीक है और वह परमात्मा 
उन सभी पदार्थों मं व्याप्त है। दस भड्गुल प्रतीक है पचतन्मात्रायुक्त समष्टिल्प 
हिरण्पगर्भ तथा पच महाभूत द्वारा अभिव्यक्त होने वाले विराट्रूप का। भ्रत्यतिष्ठत्‌ 
का आशय हैं कि वह परमात्मा अनन्त रूप म सत्य, सुख सवित्‌ तथा एकरसवानु 
अपनी महिसा मे विद्यमात रहता है। इसका तात्पयं है कि सत्य, ज्ञान एवं श्रानन्‍्द रूप 
परमात्मा की जा झानन्द अवस्था है उसको यहां अत्यतिष्ठत्‌ द्वारा प्रकट किया गया 
है। विज्ञानमगवान के ग्रनुसार माया प्रद्कति (१) पचमहाभूत (४५) और झहकार चतुप्टय 
(५) --ये सब मिलकर दस अगुलियो का सकेत करते हैं ।१ विज्ञानमगवान का 
सुझाव है कि दस इनद्रयाँ या दस दिश्याएँ भी दस अगुल द्वारा श्रभिव्यकत होती हैं । 
शकराचार्य इन सब अर्थों के अतिरिक्त एक अन्य श्रथे प्रस्तुत करते है. नाभि से 
ऊपर जो दस प्रगुल परिमाण वाला हृदय है वह परमात्मा उसमे स्थित है। 


नमु सर्वा्मस्ये सप्रपझच ब्रह्म स्पात्तदपतिरेकेशामावादित्याह--- 
पुरुष एबेद॑ सर्व बख्भू,तं यच्च भव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो पदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
शाक्रमाध्यम्‌-- 


पुरुष एवेदसिति । पुरुष एवेद सर्व यदन्नेमातिरोहति यदिदं हृश्यते वर्तमान 
पज़ूत परच भव्य भविष्यतु ९५ किझ्छ उतामृतत्वस्येशामोइउसरएघमत्थस्प फेयर्य- 
स्पेशान । पच्चान्नेमातिरोहति यद्व्तेते तस्पेशान ॥१५॥ 

जो भूत है, जो भविष्य मे होने वाला है और जो भ्रन्‍्न द्वारा वृद्धि को 
प्राप्त हाता है यह सब पुरुष ही है (प्रोर) वह अमृतत्व का भी स्वामी है । 

प्रदत मन्त्र म पुरुष को काल वे! साथ सबद्ध किया गया है। पुरुष 
ही भूतकाल है, पुएुष ही वर्तमान है भौर पुरुष ही भविष्य काल है । 
टीकाकारों ने पुर्ष बा भ्र्थ परिपूर्ण क्या हैं । वह स्वयं भी परिपूर्ण 
है प्रौर इसने साथ-साथ ससार को भी पूर्ण बनाता है । थ्द्यपि उस परमात्मा को 
ससार का वर्ता बतलाया गया है परन्तु फिर भी वह ससार को पूर्ण बनाता है; 
कयोवि' श्रुति में उस प्रकार के पुरुष वो सर्वोत्तम माना गया है, पुरुषान्त दर 
शिश्चित सा काप्ठा सा परा गति-॥ इस मस्त्र मे भ्रमृतत्व तथा अन्न का भ्योग 
प्रतीवात्मन रूप में हुआ है । परमात्मा भ्रमृतत्व तथा भनन दोनो का ही स्वामी है। 
१ 


झषवा माणयाप्रहृति भूतपझ्चक्महवारचतुप्दय चैतहशाइगुल दशपर्वात्मव- 
मतीत्य व्यवम्थितवानु ॥ पू० २०७। 


शहद इवेताइवतरोपनियई [अध्याय ३ १५ 


परमात्मा अमृतत्व वा प्रदाता हैं और पग्न्‍्न के द्वारा प्राशियों को वृद्धि भी करता 
है । टोकाकारो ने इस प्रसग की भिन्‍्त-भिन्‍न प्रकार से व्यास्या की हैं । विज्ञान- 
अगवान का बहूना है कि भूतकाल स्वप्त है, वतमान बाल प्रपञ्च है झौर भविष्य- 
बाल अविद्या है। उनका झागे कहना है कि अमृतत्व के प्रतिभास मात्र से ससार से 
निवृत्ति श्र्थात्‌ मोक्ष मिलता है , भौर वह “ग्रह ब्रह्मास्मि” नामक महावाक्‍य ज्ञान 
के माध्यम से उपलब्ध हांता है ।* विज्ञानमगवान तथा उपनिषदुग्रह्मयोगी वा बहना है 
कि यह दृश्यजात (ग्र्थात्‌ ससार) जो साता है वह सम्यग्शान स्वरूप श्रन्‍्न ही साता 

है ग्रौर अस्त माया रूप ही है प्र्थात्‌ वह माया नामक श्रन्न द्वारा अपने वास्तविक! 
वस्तु स्वरुप को छोड कर भ्रद्धितीय तथा विपरीत स्वभाव को प्राप्त होता है, उस 

सारे क्रिमाकलाप को अपनी सत्ता के माध्यम से निष्पादन करने के कारण से बह 

ईशान अर्थात्‌ नियन्ता है | विज्ञानमगबान* तथा उपनिषद्बह्मयोगी आगे बहने है 

कि जो पुरुपतत्त्व माया नामक भ्रन्न द्वारा कार्य रूप म परिणत होता है बही अमृत 

त्व का भी स्वामी है। ज॑सा पहले ही सकेत क्या जा चुवा है कि प्रमृतत्व तथा 

अन्न--ये दोता बब्द यहाँ प्रतीक के रूप भे प्रयुक्त हुए हैं । अ्रमृतत्व प्रतीव है 

क्षेय वा और प्रस्न प्रतीक है प्रेय का पर्थात्‌ वह परमात्मस्वरूपभूत पुरुष श्रेय 

तथा प्रेय दोनो का ही स्वामी है । 





पुनरपि निर्विशेष प्रतिपादयितु व्शयति- 
सर्वत.पारिपादं तत्सवंतो$क्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः भ्रुतिमललोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
शाकरभाष्यमु-- 
सर्वत इति। सर्वत पाणय. पादाइचेति सर्वत'पाशिषाद/तत्‌। सर्वतोःक्षोरित 
शिरासि मुखानि च यस्य तत्सवंतो$क्षिशिरोमरुखम्‌ । सर्देत: श्रुति: भ्रवशमस्पेति भ्रुतिद' 
मत्‌ ५ लोके प्राणिनिकाये स्वंमावृह्य सव्याप्यातिष्दति ए१६७ 


१ उताप्यमृतत्वस्थ प्रत्तिभासमात्रससारतत्का रणनिवृत्तितक्षणस्य मोक्षस्येशान । 
महावाक्यजनिताह ब्रह्मास्मीति सम्यग्शानफलारूढ । पू० २०८। 

२ (7) यददृश्यजातमन्नघटे वाध्यते सम्यस्शानेनेत्यन्न माया तेन म्याख्येना- 

न्नेनात्यवीत्य वस्तुस्वभावमतिलदुध्य द्वितीयदस्तुविपरीतरुपेर रोहति 


जायते। तस्याषि कार्यजातस्य सत्तास्फूरणप्रदत्वेनाधिष्ठानत्वादीशानो 
नियन्ता परमेश्वर एवं । पू० २०८। 


(श) उपनिषद्ब्रह्मययोगी पू० २०० ६ 


अध्याय ३ १७] इदेताश्यतरोपनिषद्‌ १३५ 


वह परम पुरुष परमात्मा संव और हाथ पैर वाला, सब जगह झँस सिर 
झौर मुखवाला (तथा) सब ज़गह कार्मा बावा है। (वह परमात्मा ही) ससार में 
सबको व्याप्त कस्के स्थित रहता है 
जिस परमात्मा को पहले वणन किया गया हू उस परमात्मा क हाथ पाँव,सिर 
मुख और कान सर्वेते विद्यमान हैं। कहन वा तात्पय है कि संसार में जितने भी हाथ, 
पाँव, आँखें सिर मुख और कान हैं व सभी उस परमात्मा के हैं । इसके प्रतिरिकत 
बह परमात्मा सभी वस्तुआ म झ्ोत प्रोत है । उसको सभी वस्तुओं म देखा जा सकता 
है। ससार में जितनी भी प्रच्छी वस्तुएं हैं परमात्मा उद सभी में समान रुप स॑ 
व्याप्त है । इस प्रकार की भावना प्राय उपनिषदों एबं परवर्ती साहित्य म पाई 
जाती है । गीता म एक स्थान पर बहा गया है कि ससारे म जो कुछ भी ऐश्वसवानु 
तथा ऊर्जा से युवर्त हैं वह सब कुछ परमात्मा का ही भ्रशा है. यद्यद्वि भूतिमत्सत्त्व 
भ्रीमदूजितमेव था । तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोइशसभवम्‌ ॥ (गीता० १० ४१) । 


उपदिशृतपफशपएदादीग्ियाष्पारोपणएउ्ेपस्थ तदत्ताशडूा सा मूदित्येब- 
मर्थ्त्तरतों मन्त्र 


ज्ड ३ £॥ त् 
सर्वेद्धियगुणाभासं सर्वे न्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सर्वस्प प्रभुभोशान सर्देस्प शरण बृहत्‌ ॥१७७ 
शाकरभाष्यमू-- 


सर्वेन्द्रियेति । सर्वारणि च तानोर्ियारि श्रोत्रादीनीद्धियाष्यः-त फरशपर्य 
न्ताति सर्वे द्रयग्रहरोन गृह्मन्ते । अन्त करणबहिष्करणोपाधिमृत सर्वेब्द्रियगुणेर- 
ध्यवसायस्कल्पश्न वणादिमिर्मुएवदामासत इति सर्वेच्द्रगगुणामासम्‌ । सर्वो द्विय- 
वर्षापृतमिव तज्तेयमित्यर्यों । “ध्यापतोव लेलायतोव” (चु० उ० 'डा३॥७) इति 
खुले ३ कह्म(5ुन कारणात्तदयापुतमिवेति गृहमते ? इत्पाह 'सर्चेन्द्रिपचिवाजितप 
सर्वकरणरहितमित्ययथं । भ्तो न च करणब्यापारंव्यपरृत तज्जेपम्‌ | सर्वस्प जगत 
प्रभुमीशानस्‌ । सर्वेस्‍्थ शरण परायण बृहत्कारण च ॥१७॥ 


(उस परम पुरुष परस्मात्या)स सभी इच्दियो के रहिल होने पर भी समस्त 

ड्रया का भास (होता है) (वह) सब वा स्वामी (तथा) झासक (हे) (और) 
सबरा महानु झ्राथय (है) । 

परमात्मा सभी प्रदार की इन्द्रियो से रहित है परन्तु फिर भी उससे सभी 

इच्द्िया क गुणों का ग्राभास होता है । इन्द्रिया से रहित होना अपने आप मे 

उपनक्षण मात्र है। वह परमात्मा झविद्या आदि अन्य प्रवार के भावों से भी रहित 

है। कान नेत्र, वागू और त्वचा आदि इन्द्रियो से रहित होता हुआ भी बह परमात्मा 


१३६ इवैताइबतरोपनिषद्‌ [प्रष्याय ३-१७ 


इन इन्दियो के विषय श्रवण, रूप, वाणी तथा स्पश आादि ग्रुणों स युक्त है। 
इन सभी गुणों का झ्राभास उस परमात्मा में होता है। 

विज्ञानमगवान का सुभाव है कि इन्द्रिय शब्द का प्रयोग यहाँ पर उपलक्षण 
के रूप में हुआ है। वह परमात्मा सभी का स्वामी तथा नियन्ता है। स्वामी तथा 
नियन्‍्ता ये दोनो एक दूसरे मे अन्योअन्याभाव से सयुक्त है। वह परमात्मा सभी 
के' लिए आपत्ति मे मित्र के समात प्राप्य, रक्षक एवं हिंतकारी है ।* 


किश्च 
नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः। 
बच्ची सदस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्प व ॥१५॥ 

शाकरमाष्यमू--- + 

नवद्वार इति । मवद्वारे शिरसि सप्तद्वाराशि द्वे भ्रवाची पुरे देही विज्ञाना- 
त्मा भूत्वा कार्यकरणोपाधि सम्हुस. परमात्मा हन्त्यविद्यात्मकं कार्यमिति, लेलायते 
घलति बहिविषयप्र हुणाय । बच्ची सर्वस्प लोकस्य स्थावरस्य चरस्प च ॥१८५॥ 

सारे स्थावर और जगम (जगत्‌) को अपने वश में रखने वाला (यह) हस 
नौ दरवाजे वाले शरीर भ देहाभिमानी हाकर बाह्य (विषयो) को पकडने वी चेष्टा 
करता है। 

सर्वेशक्तिमान परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण होता हुझा नौ द्वार 
घाले इस शरीर मे प्रवेश करता है। प्रवेश करने के वाद उसके नाम में किडिचत्‌ 
परिवर्तन भी हो जाता है। यह नाम का परिवतन मात्र दाशंनिक परिवर्तन है । 
परन्तु वास्तव में दोनों मे कोई तात्तिक अन्तर नहीं है । उस परमात्मा को 
यहाँ पर हस कहा गया हैं बयोकि वह बुद्धि नामक उपाधि से युक्त होकर 
चलता है ।* परमात्मा को वच्ची इसलिए कहां गया है कि सब कुछ उसी 
के बद्य में रहता है।3 दो झ्ँख, दो कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक 
उपस्थ---इस प्रकार नौ दरवाजे वाले मनुप्य शरीर में वह परमात्मा निवास करता 
है । शरीर में निवास करते समय वह विज्ञान आत्मा (जीव) के नाम से अभिहित 
हाता है । जीव शरीर में निवास करत समय स्वभावत अपनी इन्द्रियों के माध्यम से 


१ () सर्वस्य शरण सर्वस्याध्पदि प्राप्य रक्षक वा सुहन्मित्रवन्मित्र सर्वावस्थाया 
हितकारक्म्‌ | पू० २०६। 
(०) उपनिषद्ब्रह्मयोगी पृ० २०१३॥ 
२ बुद्धच पाधि सन्हन्ति गच्छतीति हस (शकरानन्द)।॥ पृ० ११४।॥ 
३ अस्य वे सर्व वतत इति वशी (उपनिषद्ब्रह्मयोगी) | घू७० २०२ ॥ 


ब्रा 


भ्रष्याय ३ १९] इवेताइवतरोपनिषद्‌ श्३७ 


बाह्य विपयो के प्रति श्राकृष्ट हादार उनको पकडन की चेप्टा करता है । एसा वह 
इसलिए करता है कि ब्रह्म न उसवी इन्द्रिया का स्वभावत वहिर्गामिनी वनाया है 
पराड्च खानि व्यतृरत्‌ स्वयमू- 
स्तस्मात्पराइपश्यति मान्तरात्मत्‌ ॥ 
कविचिद्वीर प्रत्यगात्मानमंक्ष 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वभिच्छतु ७ (कठोपनिषदू २११) 
क्यावि मनुष्य की इन्द्रियाँ स्वभावत बहिर्गामिनी बनी है इसलिए वहू 
बाहर वी आर ही दखता हैं जो हस रूपी परमात्मा उसकी हृदयरूपी गुफा म 
स्थित है बह उसको नहीं दख पाता । कोई बिरला ही व्यक्ति अमृतत्व वी इच्छा 
करता हुआ नेत्रो को बाह्य विपया से हटा वर अपने झाप मे स्थित आत्मा का 
दशन करता है । वहूं परमात्मा इस ससार म स्थावर तथा जगम दाना को अपन 
बश मे करता है। देही (पुराभिमानी हस) जाग्रतू अवस्था का परित्याग व्रके 
स्वप्न नामक उपाधि को प्राप्त हाता है। कुछ क्षण वाद वह उसका भी परित्याग 
करके सुपुप्ति का प्राप्त हाता है। फिर उसवो छाइ वर सम्यग्ज्ञान द्वारा तुर्थावस्था 
को प्राप्त हाता है। परमात्मा भ्रपनी माया द्वारा ज्ञान जिया एवं शक्ति स युक्त 
सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता ह। उसक' पश्चात्‌ यह दहाभिमानी हा कर पुण्य 
पाप करता हुआ झऔौर उतक पराधीन हाता हुआ तथा भिन्‍न भिनन्‍न-जन्मा मे बाह्य 
विपयो का पकडने की चप्टा करता हू ।* 





एवं तावस्सर्वात्मक श्रह्म प्रतिपादितम । इदानों निविका रानग्दस्वरुपेणानुदि- 
तानस्तमितज्ञानात्मनावस्थित परमात्मान दर्शयितुमाह--- 
अपाणिपादो जवनो प्रहीता 
पद्यत्यचक्ष, स श्रोत्यकर्स , 
स वेत्ति देच्य न च तस्पास्ति देत्ता 
तमाहुरग्र य पुरुष महान्तम्‌ ॥१६॥ 
शाकरमाध्यमू-- 
भ्रपाशिपाद इति ॥ नाल्‍य पाशिपादावित्यपासिपाद ।जबनो दूरगामी । 
प्रहोता पाष्यमावे४पि सव्राही 4 पश्यति सर्वमचक्षुरपि सन्‌ । श्यणोत्यकर्शोडपि । से 
वैत्ति देच् सर्वे्व्वादंमनस्को४पि । न च तस्थास्ति बेत्ता “नाययोज्तोइस्ति द्रष्टा (बू० 


१ () देही पुराभिमानी सन्‍्हसा जाग्रदभिमान हत्वा स्वप्नोपाध्यभिमाव गच्छति, 

* + तमपि हत्वा सुपुष्ति गच्छेति, तामपि सम्यस्नानन हवा तुय गच्धतीति 
(विज्ञनभगवान) पृ० २०६ 

(0 उपनिपद्ब्रह्मयागी पृ० २०१ २०२।॥ 


घर इदेताइवतरोपनिषद्‌ अध्याय ३ १६ 


» ३७४२३) इति थ्रृतते । तमाहुरफ्य प्रथम सर्वकारणत्वात्पुर॒ष पूर्ण महान्तम्‌ 
€। 

बह (परमात्मा) हाथ पैर से रहित हाकर भी वेगवान तथा (वस्तुग्रो) को 
ए करने वाला (है), आँखों वे विना देखता है (प्र) कानों के बिता भी सुनता 
। वह जानने याग्य बस्तुभो को जानता है (परन्तु) उसका जानने वाला नहीं है, 
आदि पुरुष (प्रौर) महान्‌ कहा गया है 

यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि परमात्मा के सब इन्द्रियो से रहित 
ते पर भी उसमे सभी इन्द्रियो के गुणो का आभास पायां जाता है। (इबेताइवत्तर 
१७) । इस मन्त्र मे उसी तथ्य को दोहराया गया है। वह परमात्मा हाथों के न 
ने पर भी वस्तुप्रो को ग्रहण करने की शवित रखता है, चरणा के न॑ होने पर 
| बेगवान है, नेत्रा बे बिना भी देखता है भर कानो के बिना भी सुनने वी क्षमता 
बता है । सर्वशवितमान परमात्मा इस प्रकार के विरोधी लक्षणों से युक्त है। 
काकारो" का सुभाव है कि यहाँ पर इच्द्रिय-निर्देश उपलक्षण मात्र है।वह्‌ 
रमात्मा स्वय अ्रखण्ड, स्वयप्रकाश तथा एकचिद्रस सभी जानने योग्य वस्तुओं 
| जानता है परन्तु उसका कोई भी ज्ञाता नही है । यहाँ पर उसके विषय मे विरोधी 
(भाव वाली वात कही गई है। ऋषियों ने उसका आदि पुरुष अर्थात्‌ पूर्ण पुरुष 
था भहान्‌ कहा है। उसको सभी का अधिष्ठाता तथा कारण वतलाया है। 
हू सभी का प्रधान कारख है इसलिए उसको श्रादि पुरुष कहा गया है। शरीर मे 
यन करने के कारण या पूर्णंता के कारण उसको पुरुष कहा गया है। क्योकि 
हूं सभी को अपने भ्राप मे आत्मसात्‌ करता है इसलिए उसको महान्‌ भी कहा 
या है। 


किझ्च-- 
अणोरणोयान्महतो महीया- 
नात्मा गुहाया निहितोइस्य जन्तोः। 
तमक्रतुं पश्यति वीतश्ञोको 
घातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥२०॥॥ 
[करभसाष्यमू-- 


अणोरणीयानिति । भणो सुक्ष्मादप्यणोयानणुतरः ॥ भहतो महत्त्मपरिभा- 
एन्महीयान्महत्तर । स चात्मास्य जन्तोत्रेह्मादिस्तम्वपर्यस्तस्य प्राशिजातस्य गुहार्या 


१ () इतरक्मेंन्दियाणामप्युपलक्षणमेतत्‌ (विज्ञानभगवान) । पु० २१० । 
(०७) शिष्टकमेंन्वियास्पामुपलक्षणमेतत्‌ (उयनिपद्कह्मयोगी) । ६० २०२ । 


पाय ३ २०| इबेताइवत रोपनिषद्‌ श्क्६ 


दृदये निहित ' आात्मभूतः स्थित इत्यर्यः॥ तमात्मानमक्रतुं विषयमोगसड्धूल्परहित- 
वाहमनो भहिमान कर्मनिमितधृद्धिलयरहिंतमीश पश्यत्यवमहमस्मीति साक्षाज्जानाति 
प* स बीतशोकों भवति । केन तहां सो परश्यति ? धातुरीश्वरस्प प्रसादात्‌। प्रसन्‍्ने 
हि परमेश्वरे तथायात्म्यश्ञानमुत्पद्यते , भ्रथवेश्धियाणि धातवः शरीरस्थ घारखा- 
ततेषों प्रसादाद्टिययदोथदरशनमालद्यपतयनात्‌ । श्न्यया दुविशेष झात्मा कामिमि 
प्राकृतपुरुबं: ॥रणा। 


बह सूद्षम से सूक्ष्म (और) महानु से महात्‌ परमात्मा इस जीव के हृदय रूपी 
गुफा में छिपा हुआ है । विघाता वी इृथा से (जो मनुष्य) उस सकल्परहिंत परमात्मा 
(तथा) उसकी महिमा को देख लेता है' वह (सब) प्रकार वे दुखों से रहित हो 
जाता है। 

बदिक ऋषिया ने परमात्मा' के रूप को समभाने के लिए इस मन्त्र में दो 
प्रकार की सीमाग्रा का निर्देश कया है । साथ-साथ यह भी ध्यान रखा गया है 
कि जो बात वही जाएं वह साधारण मनुप्प वी समझ में झा सके | श्रल्प बुद्धि 
वाला व्यकित जब किसी वस्तु की बल्पना करता है तो सामान्यतया उसके मन 
में दो प्रकार की सीमाएँ श्राती हैं. सबसे छोटी भौर सबसे बडी । जब वह सर्व- 
प्रथम किसी वस्तु के विषय में विचार श्रारम्भ करता है तो वह उसके प्रवयव 
सबधी'सीमाप्रो पर विचार करता है। उसकी दाशंनिक रूपरेखा उसके मन भे 
दूसरी बार आती है। समवत' इसी दृष्टि से ऋषियों ने परमात्मा का वर्शन इस 
प्रकार से किया है जहाँ' उसको छोटे से छोटा और बडे से बडा बतलाया है । 
परमात्मा का! इस प्रकार का वर्णन करते समय उनके मन में शायद एक साधारण 
आदमी की वलल्‍्पता थी जो किसी भी प्रकार की दाशनिक विचार घारा से प्रनभिन्ञ 
था और भ्रपनी मन्द बुद्धि द्वारा केवल वस्तु के वाह्य आकार प्रकार पर ही विचार 
कर! सकता था | किसी वस्तु का वर्खन करते समय सामान्यतया या तो हम उसके 
जघुतम झ्लाकार का ध्यान करते हैं या उसके महानतम रूप पर विचार करते हैं। 
जब ऋषियो ने परमात्मा का वरणुंन किया तो कहा कि वह परमात्मा अखु से 
भी छोटा है झौर महानु से भी महान्‌ है। टीकाकार विज्ञानमगवान भ्ौर उपनिषद्‌- 
इह्मयोगी का बहना है कि वह परमात्मा सूद्म हे और झाकाश से भी महान्‌ तथा 
प्रद्चितीय है । दोनो ही टीकाकार यहाँ महत्‌ शब्द का अर्थ झाकाश करते है।* 
वह परमात्मा मनुष्य के स्थूल के हृदय से विद्यमान है। स्वय मनुष्य मरण- 
धर्मा है श्रौर उसम परमात्मा वो देखने की शक्ति नही हैं। जब विधाता की कृपा 
हाती है तव ही वह परमात्मा का दर्शन कर सकता है | वैसे भी सामाम्यतया 





१ (१)महँतों महीयात्महत आकाशादेरपि 
पू० २०१। 
(४) भाषाझादेमंहतो5पि महत्तमत्वात्‌ । पृ० २०३। 


महत्तरोडद्वितीयोडशशिमेत्यर्थ | 


श्‌४डे० इवेताइवतरोपनिषद [भ्रध्याय ३ २१ 


उपनिपदा म यह कहा गया है कि मनुप्य के स्वय चाहने पर आत्मा का दशन नहीं 
हा सकता । वही आदमी परमात्मा का दशन कर सकता है जिसका स्वय झात्मा 
चुनती है। यह आत्मा न तो प्रवचन न बुद्धि और न बहुश्रुत हान स प्राप्त होती है। 
कठोपनिपदु म स्पष्ट इसका निर्देश मित्रता है कि बहुत से ध्यवित इस श्रात्मा को 
सुन भी सही पात दूसरे अनेक व्यक्ति सुनत पर भी इसका जान नहीं पात। 
इसका वक्‍ता महापुरप एवं झ्राश्चयमय है झ्लौर जो इस प्रकार इसको ग्रहण करता 
है वही महान्‌ है 

नायमात्मा प्रबचनेन लम्यो न सेधया न बहुना श्रुतेन । 

यमेवप वृणुते तेच लम्पस्तस्यप भात्मा विवृश्युते तन्‌ स्वाम ॥ 

(कठोपमिपद््‌ १२ २३) 
श्रवशायापि बहुमियों न लम्प शुष्वन्तोषष बहव यम विद्यु । 
झाशचर्यो बकता कुशलो५४स्य लब्धा5छचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिप्ट ॥ 
(कठोपनिषद २२७) 
यहा परमात्मा का श्रक्रतु कहा गया है । टीकाबारों ने इसका अथ विपय 

यागसव त्प २हिंत किया है | जब विधाता का प्रसाद हागा तब ही मनुष्य उसका दशन 
ब'र सकता है। विधाता क॑ लिए यहा घातु शब्द का प्रयाग किया गया है। गकरा- 
मन्‍द इसका अथ इश्वर या ईश्वर का श्र त करण बरते है। नारायण इसका भ्रथ 
श्रात्मा या गुर करत है । विज्ञानमगवान * नारायए और उपनिषद्‌शह्मपोगी कहते हैं 
वि इन्द्रियाँ ही शरीर की धातुएँ हैं क्याकि व शरीर को धारण करती हैं भौर 
मन्त को उनके तत्तत्‌ विषयो की ओर जाने से रोकती है। उनके प्रसाद प्रर्थात्‌ विषयो 
मे दोपदगन के द्वारा मतादि की निवृत्ति होने पर मन उस देखता है ग्रन्यथा सकाम 
प्राइस पुरुषो बे. लिए ता आत्मा दुविज्ञेय ही है। उपनिषद्श्रह्मणोगी शकरान-द 
और शकराचाय क समान घातु का झथ ईश्वर करते ह । जब मनुष्य परमेश्वर ओर 
'उसकी महिमा को जाने जता है तब सदा के लिए सब प्रकार के दु खो स॑ रहित 
हा कर उस परम आनदस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। 


उक्तमर्थ द्रढयितु मात्रहगनुमभव दशयति-- 
चेदाहमेतमजर पुराण 
संर्वीत्मान सर्वगत विभुत्वात्‌ ॥ 
जन्मनिरोध प्रवर्दान्त यस्य 
श्रह्मवादिनों हि प्रवदन्ति नित्यम्‌॥२१॥॥ 
१ ग्रथवीद्रयाणि घातव दरीरस्य घारणात्तेपा प्रसादाविषयदोपदशनमलाथ 
पनयनातु । अयथा दुवितय आत्मा कामिमि प्राइतपुरुष ॥ 


्रध्याथ हे २१] इ्वेताशवतरोपनिवद्‌ श्र 


शाकरभाष्यम्‌ू--- 

चेदाहमेतमिति * वेद जानेःहमेतसजर विपरिएामधमवजित पुराण पुरातन 
सर्वात्मान सर्वेवामात्ममत सर्वगत विभुत्वादाकाद्नवद्ध्यापक्त्वातू । यस्य व जन्म- 
निरोधमुत्पत्यभाव प्रददन्ति ब्रह्मदादिनो हि नित्य । स्पष्टोई्ये ॥रशा 

ब्रह्मवेत्ता लोग, जिसदे जन्म वा अ्रभाव बतलाते हैं और जिसका नित्य वहते 
हैं उस जरा से रहित, सर्वात्मा, सर्वंगत, पुरा (पुरुष) को व्यापक होने के कारण 
से मैं जानता हूँ । 

जिस ऋषि ने परमात्मा वा साक्षात्वार कर लिया है वह उसके विपय में 
इस प्रकार कह सबता है कि मैं उसको जानता हूँ । सामान्यतया जो व्यवित पर- 
मांत्मा वा दर्शन वर लेता है वह कसी से इस प्रवार कहता नहीं है। कोई विश्ला 
ही व्यक्त परमात्मा वा दर्शन कर पाता है। यहाँ पर ऋषि कहता है वि मैं उसवे 
व्यापव होने वे कारण उस परमात्मा वो जानता हूँ जो जरा, जन्म भृत्यु श्रादि 
दु ख्रो से रहित है, जो संत्रतन और सर्वेगत है) ध्स मन्त्र के उत्तराध भाग को 
टीकाबारो ने भिन्‍म भिन्‍न प्रकार से समभाया है । शकरानन्द' इसवा इसप्रवार पर्थ 
क्रते हैँ. जन्म और निरोध उत्पत्ति तथा विनाश , मन्द बुद्धि घाले लोग इन्हें 
प्रात्मा वा घ॒र्म बतलाते हैं। परन्तु इह्वेत्ता लोग जिन्हे तत्त्व वा साक्षात्वार 
हो गया है. ब्रात्मा वो नित्य वतलाते हूँ। नारायण का वहना है कि मूढ लोग 
भज्ञान दक्षा में उत्पत्ति तथा विनाश को झ्रात्मा के धम मानते है। व्न्वानमगवान 
तथा उपनिषद्दश्रह्ययोगी इस प्रकरण वा ईश्वर के सदर्भ में जोडक्र बहते है कि तत्त्व 
दर्शी लोग कहते हैं कि ससार का जन्म तथा ससार का विनाश तो परमेश्वर वा 
कर्म मार है। परन्तु वह स्वय परमात्मा महाप्रतय श्रलयान्तर तथा सुपुष्तिकात से 


नित्य रूप भे विद्यमान रहती है। शकराचार्य भी इस प्रव्ग्ण को परमात्मा से 
ओडकर ही इसका श्र दरते हैं । 


१ जन्म च निरोधश्च जम्मनिरोधमुलत्तिविनाशाधित्यर्थ । प्रवदस्ति प्रकरण 
क्थयन्ति मूढा इति शेष , यस्य आत्मन श्रय पूर्वपक्ष । भ्रह्मदादिन उत्पन्न- 
तत्त्वसाक्षात्तारा हि प्रसिद्धा श्रवर्दान्त प्रकर्षेण क्ययन्ति नित्यम्‌। पृ० ११५ । 


यहा यस्य जम्मोर्तात्ति निरोध मरण च प्रवर्दान्त प्रथमज्ञातदशाया वर्दान्त 
मूढा इत्यर्थात्‌ । पृ० १६५॥ 


चतुर्थों (ध्यायः 


गह॑नत्वादस्थाधंस्य मुषों भुयो बश्तव्य इति चतुर्थोध्याप झारम्पतै-- 


ये एको४वर्सो बहुधा शक्तियोगा- 
द्रणाननेकान्निहिता्ों दधाति 
बि चंति चान्‍्तो विश्वमादौ स देवः 
स नो बुद्धघा शुभया संगुनवतु ॥१७ 
श्ाकरमाष्यम्‌-- 


ये एक इति। थे एकोउद्वितोप. परमात्मादरणो जात्यादिरहितों निविशेष 
इत्पर्थ. । बहुधा मामाशवित्ृयोगाद्र्शनिमेषान्मिहितार्थ5गृहीतप्रयोजन स्यार्थनिरपेक्ष 
इृत्ययं: दधाति विदधात्यादों । वि चंति व्येति चान्ते भ्रलपष्काले । चशर्दान्म- 
ध्येशपि यस्मिन्विष्द स्‌ देवों द्योतमस्वभायों विज्ञानंकरस इत्ययं:। स नो£स्माक्शुमया 
ब्रद्धधा संपुनश्तु सपोजयतु ॥१॥ 


जो रग (रूप भ्रादि) से रहित, बिना किसी प्रयोजन के विविध दाक्तियों वे 
द्वारा सुष्टि के भारम्भ मे भ्रनैक रगो को धारण करता हैं, (तथा) भनन्‍त मे जिसमे 
सारा विश्व लीन हो जाता है, वह (परमात्मा) हम लोगो को शुभवृद्धि से सयुकत 
3] 

अ्रथम प्रध्याय के प्रारम्भ मे यह बतलाया गया था वि फल, स्वभाव, 
नियति, यद्च्छा, भूत, योनि और पुरुष--ये सभी सृष्टि की उत्पत्ति बे कारण नहीं 
हैं । परन्तु “देवात्मदावित” नामक एक ऐसा तत्त्व है जिसको सृष्टि वा काररण वहा 
जा सवता है। ऋषियो ने वापी परी५क्षण वे वाद इस तत्त्व वो खोजा था, इसमे 
तीन तत्त्व एक साथ समन्वित हैं देव श्रात्म भर झवित । वह देय प्र्थात्‌ परमात्मा 
अ्रपती शक्ति के योग से विचित्र वर्ण वाली सूध्टि का निर्माण करता है। वह स्वय 
वर्णाहीन है भ्रौर सृध्टि प्रक्रिया मे उसका भ्रपना कोई प्रयोजा नही है या है तो कोई 
बहुत गहरा प्रयोजन है जो भ्रापातत हमे प्रतीत नहीं होता है। उस परमात्मा की 
लीला निराली है। वह सृष्टि वार निर्माण बरता है और झन्त में यह सुष्टि उस 
भ्रवार उसी में लीन हो जाती है ज॑से एवं मबडी अपने जाले को बुनदो है भौर 
अन्त में उसकी अपने में ही समेट लेती है 


प्रध्याय ४.१] इवेताइवतरोपनिषद्‌ १४३ 


यथोर्णनाभि- सृजते गृह्मते च॑ 

ययथा पृविब्यामोषधमः सम्मवन्ति 

घगा ,सतः पुदषात्केशलोमानि 

तथाक्षरात्सम्मवत्तोह विश्वम्‌ ॥ (मुण्डकोपतियदु १-१ ७) 


यहाँ परमात्मा को अबर्ण कहा गया है और वह नाना प्रवार दे वर्णों वी 
सृष्ठि करता है। यह स्पष्ट ही है कि इसमे विरोधाभास श्रत्तीत होता है 
परन्तु यह कोई नयी वात नहीं है। इस उपनिषद्‌ में पहले भी यह कहा जा चुका 
है कि वह परमात्मा सब प्रकार की इन्द्रियों से रहित है परन्तु उसमे सब प्रकार 
की इच्क्रियो के गुणों का आभास होता है । वास्तव में उस परमात्मा की भवर्णता 
वा वया भ्राशय है ? धकरामरद यहाँ पर श्पर्ण के स्थान पर दर्ण पाठ मान कर 
इसवी ध्यासुया करते हैं। शकरानग्द का वहना है वि बह स्वयप्रवाश्क, चिंदानन्द 
तथा एकरस परमात्मा श्रपनी माया के कारण बिना किसी प्रयोजन से एम वर्ण 
से भनेक वर्णों का निर्माण करता है। अन्त मे यह सास ससार उसी परमात्मा में 
जाकर लीन हो जाता है। शकरानन्द" सर्वप्रथम दर्ण का अथ पदार्थ करते है। 
परमात्मा एक पदार्थ से अनेक पदार्थों वा सिर्माण करता है | इसके पहचातु शकरा- 
भन्द वर्ण के विपय मे चार प्र्य श्रस्तुत करते हैं + 


(१) एक वर्ण श्रोकार ही है और भ्रनेबानेक शाखाझो, घेदागों, उपागो के कारण 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा श्रयवंदेद के रूप में नाना वर्ण बन जाते 
है। जैसे वृक्ष का तना एक ह्वोता है परन्तु उसके भ्रनेव पत्ते होते है । उसी 
प्रवार से वह ओोवार ही झ्ादित्य शामक देव है जो सबको प्रकाशित करने 
वाला है। 

(२) एक वर्ण प्रकार ही है लिसके हस्व, दीर्घ, प्छुत, अनुनासिक, भ्नमुनासिव 
रूप में अनेक भेद पाए जाते है । 

(३) शब्द तत्त्व ही वास्तव में एक वर्ण है जिसको कुण्डलिनी शक्ति के माध्यम 
से एक चक्र, दो चऋ या तीन चक्र द्वारा स्व॒रो तथा के आदि विभिन्‍न वर्णों 
में अपने प्रयोजन वे लिए प्रयोग मे लाया जाता है । वही तत्त्व चिदचिदु- 
भैदशुन्य रूपी अपनी श्रास्मा मे श्र्थात्‌ सब बरस्पों वी उत्पत्ति से पहले विविध 
रूप धारण बरता है। वही 4कादश स्वभाव थाला शब्द तत्त्व वर्गों मे अन्त- 
भूत हांने के कारण शब्दी में विद्यमान रहता है । 


(४) अध्टागयोग मे लगे हुए योगी को योग सिद्धि की प्रयम भवस्था में निविकत्प 
समाधि के समान एक ही रग, कोहरे भौर घूर्णे के रूप मे श्वेतादि बर्ण के 





१. वष्यत इति वर्ण पदार्थ पु० ११६॥ 


2 र+् 
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रूप मे दिखलाई पडता है भौर योग-सिद्धि में विध्त बे समाप्त होने पर 

बह भेदात्मक विश्व को समभने लगता है और वह वर्ण जिसके कारण 

बहू विघ्न समाप्त हुआ था, श्रव द्योतनात्मव' रुप में प्रवाशित होने 

लगता है । वही देव हमको घुभ बुद्धि के साथ युवत्त वरवाए । 

सारायश भी दाकरामन्द वे” समान यह मानते हैं कि वास्तव में एक वर्ण 
भ्रोवार ही है श्रौर वही अनेक रूपो को धारण वरता है। मारायण'" यह मानते हैं 
कि दाब्द शवित ईश्वर की इच्छा ही है। परमात्मा (देव) मनुष्य को एक ऐसा ज्ञात 
प्रदान करे जिससे वह स्वर्ग तथा अपवर्ग को प्राप्त कर सके । 

विज्ञानमगवान से तथा उपनिषदृब्रह्मययोगी झ्रदर्ण पाठ मानकर इसकी थध्यास्या 
बसे है । वे ग्रवर्ण था प्रर्थ नामरूप से यून्य करते हैं । विज्ञानमगवाम) वा बहना 
है कि परमात्मा पहले वस्तुथ्रों को नामरूप प्रदान वरता है श्रौर पश्चात उनको 
नामरूप से धुन्य वर देता है ग्र्थात उस परमात्मा था अपना वोई विश्विष्ट प्रयोजन 
नही है । सहाखाल में सभी वस्तुएं उसमे विद्वीन हो जाती हैं। 

शकराखचायं प्रवर्ण वा अर्थ जाति ग्रादि से रहित करते है। इस मन्त्र में 
निहितार्थ गब्द को लेकर भी टीकाकारो में पर्याप्त भेद पाया जाता है। इसकवा भ्र्थ 
निष्प्रयोगन तथा सप्रयोजन दोनो ही प्रवार से विया गया है। शकराचार्य रवय 
इसका बिना विसी प्रयोजन भ्र्थात्‌ स्वार्थ वी श्रपेक्षा न बरबे--ऐसा श्रर्थ करते 


हैं। मैक्स मूलरएं भी इसवा श्र्थ निष्प्रयोजन करने हैं। राधाइृष्णन* भौर स्वामी 
निखिलानन्द$ इसया श्र्थ सीद्वेश्य वरते हैं । 


यस्मात्स एवं स्रष्टा तस्मिन्नेव लयस्तस्मात्स एवं सर्द न ततो विभकतमस्ती- 
त्याह मन्त्रत्रपेश--- 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद॒बह्य तदापस्तत्मजापति: ॥२॥ 
१ शब्दशवितरपीश्वरेच्छारूपैव | पृ० १६६। 
अद्स् व्य॑तेप्लेलेति दर नाण त्तेल शुन्ध * चष्णेत इत्ति वर्ण रूप ततेन शुन्यो 
नामरूपशुन्य इत्यर्थ ॥पु० २१२।॥ 
पूर्व स्वेक्षणेन नामहूपव्याकरण इत्वा पर्चादहिर्व्याक्रोतीत्य्थ । पु० २१३२ 
सेक्रिड घुक्स श्रॉफ दि ईस्ट, पृ० २४६, वाल्यूमू १५, भाग २ । 
दि प्रिसिपल उपनिपद्स्‌, पु० ७३१ 
दि उपनिपद्सू, सेविण्ड सिलेक्सन। पु० १०४। 


-/ 


अत मद #% या 


भ्रध्याय ४ ३] इबेताइवतरोपनिषजशञञ श्थ्र 


शॉकरमाध्यमु--- 


तदेवेति । तरेबात्मतस्वमग्नि. । तदावित्य । एवशब्द- सर्वत्र संवध्यते-तरेव 
शुक्रमिति बर्शनात्‌ । शेषभुजु । सदेव शुक्र शुद्मन्‍्यदपि दोष्तिमस्नक्षत्रादि। तदबहा 
हिरप्यगर्मात्पा तदाप' सर प्रजापतिविरशडात्मा एश॥ 

वही भ्रग्नि, वही सूर्य, वही वायु, वही चन्द्रमा, यही घुक्र, वही ब्रह्म, वही 
जल (तथा) वहीं प्रजापति है । 

प्रदृत मन्त्र भे परमात्मा वी विश्वरूपता को दर्शाया गया है। मध्य-युगीन 
साहित्य की संवमे बडी विशेषता यह है कि प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रतुयायियों का 
प्रयल्त होता था कि उनके इृष्ट देव को सभी देवताओो के ऊपर स्थापित किया जाए 
झौर उसका सवध सभी दाशनिक दिचारधाराशो वे साथ जोड दिया जाए। 

यहाँ पर परमात्मा की भगिनि, भादित्य, वायु, चन्द्रमा, ब्रह्म जल भौर 
प्रजापति बहा गया है। बह परमात्मा भ्रपनी माया से सोपाधिक सृष्टि का निर्माण 
करके भौर उनमे श्रग्ति श्रादि के रूप में प्रविष्ट होकर स्वेत्र स्थित रहता 
है। विज्ञानमगवान" तथा उपनिषदब्रह्मयोगी का कहना है कि यहाँ पर झग्नि 
वाक्ममष्टि है श्र्यात्‌ सभी प्राशियों वी वाणी ही श्रग्नि रूप में स्थित है, प्रादित्य 
चशुसम्टि है धर्थात्‌ आदित्य सभी का चश्षु है, वायु प्राणसमप्टि है. भ्र्थात्‌ वायु 
सभी का प्राण है, चन्द्रमा मनसमप्टि है भर्थात्‌ चन्द्रमा सभी का मत है, विज्ञान- 
भगवान धुक्र के स्थान पर शुक्ल प"ठ मानते हैं, शुक्ल स्थृलसम्टि है; ब्रह्म हिरण्य- 
गर्भ भर्थाद्‌ सभी का प्रन्त करण है, भ्राप जिद्देन्द्रियसमप्टि है। इस भ्रकार भ्ररित 
भ्रादि का समष्टि रूप में ग्रहण उपलक्षण मात्र है। 





सं स्त्री त्व पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
स्व॑ जोरों दण्डेन व७चसि त्वं जाती भवति बिश्वतोमुल, 0३७ 
शॉकरमाधष्यमू-- ड़ 
स्पष्टो मस्त्रार्थ ॥हशा 
लू स्त्री (है), तू पुरुष (है), तू दुमार अथवा कुमारी है, तू वृद्ध होवर लाठो 
से चलता है (तथा) तू ही जन्म लेकर भ्रनेक रूप भारण करता है । 
यहाँ पर भी परमात्मा को चेतन सृष्टि में सभी के साथ जोड़ दिया गया 
है। सभी में उस परमेश्वर का रूप दिखाई पडता ई । स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी 
और वृद्ध-सभी उस परमात्मा म विद्यमात हैँ । वह परमात्मा भपनी माया शकित से 


डर विवरण, पु० २१३॥ 


१४६ ड्रवेताइब॑तरोपनिषद्‌ । [अ्ष्याय ४.४ 


माना प्रकार के! सोपाधिव जीवा वा निर्माण करता है, जैसे महाकाश घटावान में 
विद्यमान रहता है भौर जैसे चन्द्रमा जा प्रतिविम्व जत में प्रतिभासित होता है। 
उनी तथा पुद्रप झ्ादि के भेद स्वरूप में परमात्माही स्थित है। हे परमात्मा ) द्राप 
ही अपनी माया झकिति से नाता रूप घारण करके जन्म ग्रहणा करते दिखलाई 


हीडते हैं । 


नील; पतड्धी हरितो लोहिताक्ष- 
स्तडिद्गर्भ ऋतव. समुद्रा' । 
है अनादिमर्तवं विभुत्वेन दर्तसे 


द यती जातानि भुवनानि बिश्या ॥४॥ 
शॉकरभाष्प््‌-- 

मील इति। त्वभेबेति सर्वेश्न सबध्यते । त्वमेव नील पतजड़ो भ्रमर३, पतना- 
दृगच्छतीति पतड़ । हरितो छोहिताक्ष शुषादिनिश्ष्टा प्राणिनस्त्वमेवेत्यर्य 
तडिदिगर्मो भेघ ऋतव समुद्रा । यस्मात्त्दमेव सर्वस्यात्मभूतस्तस्मादमादिरत्वमेय 
त्वभेवाद्यस्तशुन्य , विभुत्वेन व्यापकत्वेन यतो जातानि भुवनानि विश्वानि ॥शा 

(तू ही) मनीलवर्ण पतऊ्ञ, हरे रग वाला (तथा) लाल नेगों बाता (पक्षी) 
मेघ, ऋतु (और) समुद्र है| तू अनादि है और व्यापक रूप से रिथत है (ग्रौर) तुम 
से ही सारे लोक उतन्‍न हुए है । 

जैसा पहले ही बतताया जा चुवा है, उस सर्वशवितमान परमेश्वर वा 
रूप सर्वेत्र दिखाई देता है। पिछले मस्त्र में यह सकेत क्या गया था कि परमात्मा 
स्त्री, पुरुष वात और वृद्ध सभी ग्रे विद्यमान है। ड्सी परमात्मा का रूप नीलवर्ण 
वाले पतगे से; हरे रगवाते तथा लाल नेतो वाले पक्षी में विद्यमान है। बादलों में 
भी उसी का रूप दिखाई देता है। छ ऊऋतुप्रो मे भी उसी परमात्मा का रूप 
विद्यमान है और उसी प्रकार सात समुद्दो म॒ भी उसी परमात्मा वा रूप देखा जा 
सकता है । परमात्मा जिस प्रकार चंतन सृप्टि मे स्थित है. वह उसी प्रकार जड़ 
सृष्टि में भी विद्यमान है। परमात्मा अनादि और अनन्त है झौर व्यापक रूप से 
सर्वत स्थित है। सारे लोक और सारे प्रा(्ती उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। 
यही भाव तेत्तिरोयोपनिधद्‌ ३१ म॑ भी व्यक्त क्या गया है यबतो बा इमानि 
मृतानि जायल्ते येन जातानि जीरवात यत्‌ प्रयन्ति"“यत्पयस्त्यभिसविश्वन्ति सद्रिजि- 
ज्ञासस्व तदु बह्यति 


६्रध्याय ४.५] इवेताइवतरोपनिषद्‌ शड७ 


इदानों तैज्नोइयन्नलक्षणां प्रकृति * छाम्दोग्पोपनिषत्म सिड्धामजारूपकल्पनया 
दर्शयति--- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णों 
बह्नीः प्रजाः सृजमानां सरूपा: । 
अजो हाय को जुपमाशोष्नुशैते 
जहात्पेतां सुदतभोगामजोःन्यः ॥४॥ 
+शाकरमाष्यमू-- 


भ्रजामेकामिति । भ्रजां प्रकृति लोहितशुक्लकृष्णा | तेजो:बन्नलक्षशां वही! 
प्रजा: सृजमानामुत्पादयन्तों 'ध्यानयोगानुगतहृष्टा देवात्मगशकित या सलूपाः समानता" 
कारा“भ्रजो. होशे विज्ञानात्मानादिकामकर्मविनाशित. स्वयसात्मान भनन्‍्यमानों 
जुधमाण. सेबमनोपनुशेते भजते । श्रन्‍्य श्राचार्योपदेशप्रकाशावसादिताविधान्धकारों 
जहाति ध्यजति ॥५॥ 


श्रपने ही समान वहुत 'सी प्रजा उत्पन्न करने वाली लोहित, घुक्ल तथा 
वृष्ण वर्ण वाली भ्रजा-प्रकृति को (एक) अजन्मा (जीव) आरासकत होता हुश्ना भोगतता 
।है (पग्रौर) दूसरा (मुक्त पुरुष) भोगी हुईं प्रकृति को छोड देता है । 
यहाँ पर बन्धत से युवत तथा बन्धन से मुक्त पुरुष! पर विचार विया गया 
है। इनमे से एक श्रजा प्रकृति वा उपभोग करता है तथा दस उसको भुक्तभोगा 
मानकर उसका परित्याग कर देता है | श्रजा श्रद्ति लोहित, शुक्ल और #एंण गुरयों 
'से थुक्त है ( वह भ्रपगे 'अनुबूतत प्रजा को उत्पन्न करती है। उसको श्रजा इसलिए 
कहा 'जाता है ध्योबि' यह मूलप्रश्ृति है श्रौर जन्मादि मे रहिंत है। वह श्रणा प्रकृति 
जत पा निर्माण करके श्रौर उस अभ्रवस्था को प्राप्त हीवर धुवल दर्ण थाली 
'फहनाती है । प्रन्न दथ्द द्वारा ग्रमिहित होने वाली पुथिवी था निर्माण करके उस 
भ्रवस्था थो प्राप्त बरवे वह श्ष्ण या लोहित वर्ण वाली कहलाती है ऐसा विज्ञान- 
भगयान” वा विचार है। वह अपने अनुकूल प्रजा को उत्पन्त यरतोी है क्योंकि वह ही 
पारस रूप मे पहने न वियमात रहने वाले पदार्थों नो जन्म देती है अर्थात्‌ वह सभी 
पदार्थों वी सुल प्रद्वति है। दिज्ञानमगवान यह मानने हैं कि सत्व, रजम्‌ भर तमस्‌ ही 
चास्तव में सोहित, शुवत्र, तथा हप्ण वर्ण हैं । बह अजा प्रद्धति सत्व,' रजस तथा 
तमस्‌ प्रादि गुशों से युवा प्रजा यो उत्पन्न वरती है। यह अजा भ्रदृति स्वयं भ्रपने- 
आप में बातत्रय में भी अजन्मा है। पहले अध्याय में भी यह बतलाया' जा चुका है 
कि प्रजा प्रश॒ति जीवात्मा (भोजता) वो भोग्याथ बी ओर ते जाती है (धरना हक 
भोज्तृमोग्यायेप्रुकतता | झवेताइवतरोपतियद १६)। “जीवात्मा "स्वभावत. ससार ने 





१. विवरण, पृ० २१४६ 


१४८ इवेताशवतरोपनिषद्‌ [प्रष्याप '४ ५ 


प्रति भ्रावृष्ट होता है भौर प्रपञच रूप में स्थित यह अजा प्रवृति उसको ससार मे 
प्रति ग्राकृष्ट करने मे एक महत्त्वपूर्ण सहायक तत्त्व सिद्ध होती है । वास्तव में 
दार्शनिक पठति में प्रपञ्च के लिए झजा झब्द वा प्रयोग श्पते श्राप में प्रतीकात्मक 
है । क्योवि' वह स्वय अजा है ग्रत, उससे उत्पन्न होने वाले जीवात्मा का नाम भी 
सादृश्य वे' कारण झज पड गया । वह झजन्मा जीव झनादि काल से चमी भा रही 
प्रविद्या, काम तथा कर्म के पाशो में बँघ कर प्रकृति में विद्यमान दाब्दादि विषयों 
के प्रति भावृष्ट होता है शर्थाद्‌ प्रकृति के विषयो द्वारा अनुसेवित होता हुआ उतवा 
उपभोग करता है। इसके विपरीत एक झौर अझजन्मा (परमात्मा) भी है जिसको 
वन्धन से मुक्त पुरुष कहा जा सकता है। वह अजन्मा (परमात्मा) स्वय श्रविकारी, 
असग, सुखसविन्मात्र रूप होता हुआ ससार के सभी घ॒र्मों का झ्र्थात्‌ प्रन्तमयादि 
पाँच कोटो वा परित्याग करता हुआ जल मे प्रविष्ट हुए चन्द्रमा वे! समान उसके 
धर्मों को श्रपने धर्म के रूप में स्वीकार करता हुआ्ना अपने सम्यग्ज़ान द्वारा भरा 
प्रकृति ग्रर्थात्‌ प्रप्च का परित्याग कर देता है ।* 


सागयवादी इस मन्त्र को भ्रपने मत को पुप्ट करने के लिए श्रृति के रूप में 
उद्धृत करते हैं जब कि वेदान्तवादी इस वात या खण्डन करते हैं कि इस मन्त्र से 
प्रयुतत प्रजा शब्द का सास्य सं कोई सबंध है। वेदान्तवादी भ्रजा धाब्द के माया 
वथा ज्योति श्रादि अर्थ बरते हैं। सास्यवादियो वा यह भी विचार है कि इस 
मन्त्र में प्रयुतत लोहित, शुक्ल तथा दृष्ण सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ के द्योतक हैं | 
श्रह्मसुत्न के टीकाकारों द्वारा भी इस बात वा खण्डन क्या गया है कि इस मन्त्र 
में प्रयुकत प्रजा शब्द का साख्य से कोई सवघ है। भ्रह्मसूत्र (१४८) पर टीका करते 
हुए बकराचार्य का कहना है कि चमसवदविशेषांत्‌'---इस प्रसग में चमस का 
प्रयोग सामान्य रूप से यज्ञ में प्रयाग मे भ्राने वाले चमचे के लिए क्या गया है, 
इसका बोई अन्य श्रर्थ नही है । इसी प्रकार यहाँ पर श्रजा शब्द बकरी के शर्थ में 
रूढ हो गया है यह बात ठीक है परन्तु प्रकरण को ध्यान मे रखकर यह कहा 
जा सकता है कि यहाँ प्रकरण विद्या का है नकि बकरी का। वह श्रजा प्रद्ृति 
तीन गुणों से युक्त होकर अपने अनुकूल भ्रजा को उत्पन्न करती है । उनमे से एक 
अज पुरुष भ्जा प्रकृति द्वारा सेवित होता हुआ अपनी श्रविद्या के वरण्ण में सुखी 
है, में ढ सी हैं, में सूद है ऐसा श्रनुभव बरता है। दूसराअज पुरुष अपने विवेक 
उत्पन्न होने के कारण भुक्तभागा श्रजा प्रद्ृति का परित्याग कर देता है। यहाँ पर 
शाकराचार्य (ब्रह्मसुत)' का कहना है कि साख्यवादियों द्वारा इस मन्त्र वा उद्धरण 





१ (!) विवरण पृ० २१४, (9) उपनिपद्ब्रह्ययोगी। पूृ० २०६ । 
२. नानेन मन्त्रेण श्रुतिमत्त्व साख्यवादस्य शवयमाश्रयितुम्‌ । न ह्यय मन्त्र स्वात- 
न्व्येण कल्चिदपि वाद समर्थयितुमुत्सहते (शकराचार्ये, ब्रह्मसूत १ ४८)। 


प्रष्याय ४ ५] इवेताइवतरोपनियद्‌ 


इन स इसका थ्रुतित्य सिद्ध नही हा जाता क्याति यह मन्त्र स्वतन्त्र रपु से कसी 
मत का स्थापित वरने म रामथ नहीं है। इसी प्रबार सा “धरर्वाग्थिलस्चसस ऊंध्व- 
युध्द” (दु० उ० २२ ३) यहाँ पर “बस वा ज्यों स्वतस्त्र रूप सा अभिप्रेत 
नहा है। इसी तरह भ्रजा था प्रयाग भी प्रधान व विए यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है । 

प्रन्यश्न शकराचाय" न झजा या भ्रथ ज्योति जिया है. परमेश्वरादुत्पल्ना 
ज्योतिष्प्रमुखा तेजोब्बन्नलक्षशा चतुविधस्य मूतग्रामस्प प्रदृतिमूतेयमजा प्रतिपत्तव्या । 
भूतत्रपल्क्षणवेषमजा विज्ञेया न गुसाश्रयलक्षणा. (झक्राचाय, ब्रह्मसृत्त १४ ६)। 
इसब साथ-साण शक राय गह शी मालते है. कि ऋजए प्रवृति वास्तव म्‌ सत्त्व रजस्‌ 
तथा तमम्‌ गुणा से युक्त भी नही है । 

रामातुजाचाय तथा वल्लमाचार्य भी झजा वा भय ज्योति बरते हैं। रामा- 
मुजाचायरे बहत है कि वह श्जा प्रकुति प्रतय वे समय म ब्रह्म रुपम बिना 
किसी नाम के भर्थात्‌ भ्रव्यकतादि नामांस व्यवहृत हातो हुई सृश्मरूप मर स्थित 
रहती है । बढ़ी प्रजा प्र्टृति सूप्टि दे समय म्‌ सत्त्वादि गुणा स युक्त हाबर व्यवतादि 
झब्दा स व्यवहृत हाती हुई तज तथा अन्न वे रूप म परिणत हाकर लाहित, शुकत 
तथा कृष्ण रुप म विद्यमान रहती है । झत कारण प्रवस्था मझ्रजा है और कार्या 
चश्पा म ज्योति है और इसम बोई विरोध भी नहीं है । 

इस प्रकार हम दखत हैं कि साएयवादा इस मन्त्र वा अपने मत की पुष्टि स 
श्रुति व' रुप मे उद्‌बृत बरत हैं जब कि शकराचाय तथा उनव' भ्रनुयायी टीकाबार 
यह कह कर इस मत का खण्डन करत है कि यह मन्त्र स्वतन्त्र रूप से किसी भी 
मृत का प्रतिपादन नहा करता अपितु यहाँ भ्रजा३ का भ्रयाग कवल माया क झथ मे 
किया गया है । 


अननो+३+० ८-८ 


१ 0) ज्यातिरूपब्रमव एपा श्रजा (हतराचाय ब्रह्ममुत्र १४६) । 


(0) प्रजाशब्देन ज्यातिरेबाच्यते (वल्लभाचाय ब्रह्मसुत्र १४६)। 

सा हि प्रतयवेलाया ब्रह्मतापना अविभवतनामरूपा श्रब्यवतादिशब्दवाच्या 
सूश्मस्पणार्वाष् प्टते । सृष्टिवेल्ाया तु उद्भूतसत्त्वादिगुणा विभकतनामरूपा 
व्यकतादिशब्दवाच्या तजाश्वनरूपण च परिणता लाहितशुकतइृप्णाकारा 


स । अत कारणावस्था अजा वार्यावसथा च ज्यातिस्पक्रमंति न 
'दरांघ १ 


कु 


हु --रामानुजाचाय ब्रह्मसूत्र १४१०॥ 
मक्समूलर का कहना है वि यह मानना गलत होगा कि यहाँ पर झजा तथा 
अज का प्रयोग बकरी तथा बबरे के अथ म हुआ है । परन्तु ऋषि मे इनका 
प्रयोग यहाँ पर लालशिक रूप म किया है। 


“मैक्डि बुक्स आफ दि ईस्ट पृ० २५० बाल्यूम १४ भाग २१ 


१५० इदेताइववरोपनिषद्‌ [प्रष्याप ४ ६ 
इदानों सूत्रभुतों परमाप॑वस्त्ववधारणायंघुपन्पस्पेते-- 


दा सुपर्सा सघुना सखाया 
समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिष्पल स्वाह्त्त्य- 
नश्नन्‍्ननन्‍्धयो अभिचाकशोति ॥६॥ 


शाकरमाष्यम्‌ --- 


द्वेति । दा दो विज्ञानपरमात्मानौ । सुपर्णा सुपर्णो शोमतपतनी शोमनगमनो 
सुपर्शों पक्षिसामान्याद्दा सुपर्णो सयुजों सवंदा सयुकती । सखाया ससायो समाना- 
एपानों समानामिव्यक्तिकारणों । एवं भुती सन्‍्तो समानसेक वृक्ष वृक्षमिवोच्छेद 
शामास्याइवृक्ष शरीर परिपस्यजाते परिष्वक्तवन्तो समाश्षितवन्ताबेतों । 


तपोरन्पो४विद्याकामबासनाकपलिद्धोपापिविज्ञानात्मा पिप्पल पर्मपल सुण- 
दु ख़लक्षण स्वादु भ्रनेकविचित्रवेदवास्वादरूपम्त्ति उपभुझवतेइविवेकत । ध्नइनस्न- 
नन्‍यो तित्यशुद्धयुद्धमुकतस्वभाव- परमेश्वरोईमिचाकशीति सर्व पश्यन्तासते ॥६॥ 


सदा साथ रहन वात दा सखा (रूपी) दा पक्षी एवं ही वृक्ष (शरीर) पर 
झ्राश्नित है। उन दोना मे से एक उस (पीपल वृक्ष बे) स्वादु फ्लो को णाता है गौर 
दूसरा बिना खाए केवल देखता रहता है 

दो समान धर्मा पक्षी शरीर रूपी वृक्ष पर आशित है। गीता में भी जगतु 
की तुलना एक प्रश्वत्थ वृक्ष से की गई है भोर जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन 
दो पक्षिया के रूप मे क्या गया है। राभी दीवावार इस बात में एक मत है कि 
मे दो पक्षी विज्ञानात्मा (जीवात्मा) तथा परमात्मा ही हू । जीवात्मा तथा परमात्मा 
घटाकाश तथा महावाद्य के समान हैं। दोनों ही विम्ब प्रतिबिम्व भाव से एव 
दूसरे से सयुकत हैं | सूप भाकाश म॑ विद्यमान रहता है और उसका प्रतिबिम्ब जत 
में प्रतिभासित होता है, सूर्य जल म प्रतिबिम्बित हाने वाले अपने रुप से कदापि 
कलुषित नही होता है। श्राकाश म स्थित सूर्य अपने निमल प्रकाश द्वारा सारे ससार 
को प्रकाश प्रदान करता है, उंसी प्रकार परमात्मा भी ससार वे धर्मों से प्रभावित 
नही होता, यह तो जीवात्मा ही है जो वृक्ष रूपी फ्त्र को निरन्तर खाता रहता है। 
जीवात्मा फल का उपभोग बरता है इसलिए ही उसका भोवता बहा गया है। 
परमात्मा सर्वज्ञ रूप मे विद्यमान रहता है और जीवात्मा अल्पज्ञ नामक उपाधि से 
युक्त रहता है । जीव माया तथा गअ्रहकार वे वारण कम करता हुआप्मा 
सुख दु खलक्षणा वाले विविध विषय आस्वाद वाले स्वादू फ्ल को खात़ा है । इसके 
विपरीत झ्विकारी परमात्मा स्वय बिम्वस्थानीय हाता हुआ जीवात्मा को बर्मे- 
फूल वा गाध्वादन वरते हुए देखता है। वह सभी पार के सगार के धर्मों से 


भ्रध्याथ ४ ७] इवेताइवतरोपनिषद्‌ श्शः 


शृत्य, स्वयप्रकाश तथा अ्रसण्डज्ञप्तिमात्र रूप में स्थित रहता हैं। जिस प्रक्‍ार आवाश 
में स्थित सूर्य जल के धर्मो 'मे शुन्य रहता है और अपने प्रकाश द्वारा सब वो प्रका- 
शित बरता है उसी प्रवार वह परमात्मा सभी प्राणियों मे विद्यमान रहता हुआ 
जीवोपाधि से युक्त होकर कर्म फल या उपभोग करता है । 


तत्रेय 'सति-- 


समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो- 
इनीशया शोचति मुह्यमानः १ 
जुष्ट यदा पर्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति बीतशोकः ॥७॥ 
शाकरमाष्यमु-- 


समाने य॒क्षे शरीरे पुरुषों भोकताविद्याकामकर्मफलरागादिगुरुभाराक्रान्तोइला- 
मुरिव समुद्र जले मिमग्तो निशचयेन देहात्मसाण्मापन्‍्नः “प्रयमेवाहममुष्य पुन्रोषपस्य 
भप्ता छृशः स्पूलो गुणबान्निर्गुणः सुसी ढु.ख्लो' इत्येव प्रत्ययो भाग्यो5रत्पस्मादिति जायते 
प्िपते संयुज्यते च संवन्धिवान्धवेः । अ्तोधनोशया “न कस्पचित्समर्थोजहूं पुत्रों सम 
नष्टी भृता में भार्षा कि मे जीवितेन' इत्पेवं दीनमाबो5नीशा तया श्लोचति सम्तप्यते 
सुह्यमानोश्नेक रनयंप्रकारे रबिवेकतया विचित्रतामापद्यमानः ॥ 

स॒ एव प्रेतलियंड मनुष्पादियोनिष्वापतन्दु.समापन्‍नः कदाचिदनेकजन्मशुद्ध धर्म - 
सम्चयननिमित्त केमचित्परमकारछिकेन “द्शितयोगमार्यो४हिसासत्यव्रह्मचर्पसर्वत्पाग- 
समाहितात्मा सन्‌ शमादिसम्पस्नो जुष्ट: सोवितसतेकयोगमागेयदा यस्मिन्काले पद्यति 
ध्यायमानोउन्यं वृक्षोपाधिलक्षशाद्िलक्षएणमसंसारिणमद्नायाद्यसस्पृष् सर्वान्तर 
परमात्मानमीशस्‌ “झयमहमस्मीत्यात्मा सर्वस्थ रामः सर्वमृतान्तरस्यों नेतरोइविद्या- 
जनितोषाधिपरिच्छिन्तो भायात्मा' इति बिमूरति महिसानमिति ज॑दभूपमस्यैद महिमा, 
परमेश्वरस्पेति यदेव पश्यति तदा बोतशोको म्ति । सर्वस्माच्छोरुसागराह्िमुच्यते 
शतरृत्पों मबतोत्यथें:। श्रथवा जुष्ट' यदा पश्यत्यन्यभोशमस्यव प्रत्यगात्मनो महिमा- 
भम्‌ इति'तदा चीतश्ोफो भवति धजा 

एवं ही वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मर (देहात्मभाव) मे डूब धर पसमर्थ 
होने वे वारण मोहित होता हुप्ला शोव करता है। जब वह सेवित (तथा) अपने | 


गे फिल परमेश्वर वो (भौर) उसकी महिमा को देसता है (तब) (यह) झोकरहित 
हो जाता है । * ध 


११२ इवैताइवतरोपनिषद्‌ [प्रिष्याय ४.८] 


विज्ञानात्मा (जीव) तथा परमात्मा इस झरीर-रपी वृक्ष पर निमस्न रहते 
हैं । इन दोनो म से जीवात्मा प्रसमर्थ तथा परमात्मा समर्थ है। यह वृक्ष वास्तव में 
पुष्ष तथा पाप के फल्लो को भोगने के लिए ग्रायतन है। ऐसे शरीर पर जीवात्मा 
तथा परमात्मा दोनो ही सल्ा-भाव से विद्यमान रहते हैं । चन्द्रमा प्लावाश में रहता 
है श्रौर उसका प्रतिविम्ब जल भे दिपलाई पडता है परन्तु चन्द्रमा जल वे धर्मों से 
कदाि प्रभावित नही होता । उसी प्रकार परमात्मा भी इस शरीर में स्थित रहता 
है भौर शरीर के धर्मों से प्रभावित नही होता है। यह बेवल जीवात्मा ही है जो 
यह प्रनुभव करता है कि मैं “सुखी हू, मैं दु खी है ।” जीवात्मा वे लिए मोह रूपी 
भ्रविद्या के द्वारा सच्चिदानन्द परमात्मा का रूप उद्घाटित नही हो पाता । परमार्भतः 
जीवात्मा स्वयं संसार के सभी धर्मों से युवत होता हुमा भपनी श्रविद्या वे प्रभाव 
द्वारा मैं ही कर्ता हूँ, मैं ही भोकता हूँ, मैं ही सुखी हूं तथा में ही दु खी हूँ-“इस प्रवार 
की भावना ही भ्रनीश्वसता की भावना हैं भौर जीवात्मा इस प्रकार की भावना से 
संसार में निरन्तर मोहित हाता रहता हैं। जब वह जीवात्मा सनकादि यागियों द्वारा 
सेवित परमात्मा और उसकी महिमा का दशन करता है तब वह ससतार वे सभी 
प्रकार बे दु खो से मुबत हो जाता है। ईश्वर महाकाश्ीय आदित्य बिम्ब के समात 
है। जब घटाकाश स्थित भादित्य-बिम्ब उस महाकाशीय प्रादित्य-विम्ब की महिमा 
को देखता है तब वह सर्वधा शोकरहित हो जाता है । 





इृदानों तद्वियों हृतार्यता दर्शवति-- 
ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदरः । 
घस्तं म बेद किमूचा करिष्यति 
य इत्तद्िदुस्त इमे समासते ॥८॥ 
प्ॉकरमाध्यमू-- 
ऋण दइति। बेदत्रयवेद्येहक्षरे परमे ब्योमस्व्योम्न्याकाशकल्पे मस्मिन्देया श्रधि 
बिश्वे निषेदुः ध्राभ्ितास्तिध्ठान्ति। यस्‍्त परमात्मानं न वेद किमूचा करिष्यति ? ये 
इत्तदिदुस्त इसे समासते कृता्थास्तिव्ठन्ति सदा 
जिसमे सभी देवगरा प्रधिष्ठित है, उस अविनाशी परम ब्योम में (तीनो) 
वेद स्थित हैं, जो (मनुष्य) उसको नही जानता वह वेदों से बया कर लेगा ? परल्तु 
जो उसे जानते हैं वे कृतकृत्य हो जाते है 
सभी दाशंतिक पद्धतियों में एक ऐसे तत्त्व की वल्पना की गई है जिसको 
सर्वोपरि कहां जा साता है। ससार वे सभी धर्म और दर्शत चिरन्तन वाल से 


का 


अध्याय ४.८] इबेताइवतरोपनियद्‌ १५३ 


उसकी खोज में लगे हुए है। जहाँ तक उसके नाम का प्रइन है सभी धर्मों भौर 
दक्षनों मे उसका कोई-न कोई नाम निर्धारित भी क्या गया है। भारतीय परम्परा 
में उसके अनेक नाम उपलब्ध होते है ईश्वर, परमात्मा, पुरुष, ब्रह्म श्रादि। 
भिन्‍न भिन्न दाशंनिकव पतियों में उस परम तत्त्व के लिए नाना प्रकार वे नामो 
की परिकल्पना की गई है। इस उपनिषपद्‌ में भी उस तत्त्व की झोर सकेत किया 
गया है। यहाँ उसको रुद्र शिवात्मक परम तत्त्व बतलाया गया है। जिस प्रकार प्रन्य 
उपनिषदो तथा वेदान्त मे उस परम तत्त्व वी ब्रह्म कहा गया है उसी प्रकार यहाँ उस 
ब्रह्म को तो स्वीकार किया गया है परन्तु इसके अतिरिक्त यहाँ उस ब्रह्म का बह 
परम तत्त्व वाल्ना स्प रुद्र-शिव के साथ जोड दिया गया है, भर्थात्‌ ब्रह्म का रद्र- 
शिव का वैयक्तिक रूप का प्रतिपादन करना ही सभवत इस उपनिपद्‌ का परम 
लट्ष्य है । उपनिपत्‌बार का कहना है कि समस्त देवगण उसी परमात्मा में श्रधिष्ठित 
हैं, समस्त देवगण ही नही अपितु बेदत्रय भी उसी मे प्रतिष्ठित हैं । इस प्रकार की 
भावता इस उपनिपद्‌ में प्रन्यत्र भी व्यवत की गई है यो देवाना प्रभवइचोहम- 
बश्च विश्वाधिपों रद्दो मह॒धि । हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्धपा शुभया 
सयुनवतु ३४; यो थोनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्तिद स व वि चंति सर्व 
तमोशान बरद देवसोढ्य निचास्पेमां शान्तिमत्यन्तमेति, ४ ११, यो योनि थोनि- 
मधितिष्ठत्येको बिश्वानि रूपारिण योनिश्च सर्वा । बर्याध प्रसुत कपिल थस्तमग्ने 
शानेविभति जायमान च पश्येत्‌ ५.९।॥ विज्ञानमगवान” का कहना है कि इस मन्त्र 
में प्रयुक्त ऋचा शब्द सभी वेदों का द्योतक है। परम व्योम उस परमात्मा की 
उत्हष्ठता का वाचक है । उपनिषत्‌कार का यहाँ मन्तव्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति 
बेदत्रय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है परन्तु उस परमात्मा को नही जान पाता है तो 
उसका सारा ज्ञान निरथ्थंक है, इस प्रकार के ज्ञान का क्या लाभ हो सकता है यदि 
उसके द्वारा परमात्मा को जाना न जा सके | सभवत ऋषि का तात्पर्य है कि समस्त 
ज्ञान निरथक है, यदि वह परमात्मा का रूप दिखलाने मे भ्रसमथ है। इसबे विपरीत 
जो महान्‌ पुरप उस परमात्मा को जान पाते है वे वास्तव मे इृतार्थ हा जाते हैं ॥ 
विशानभगवान* कहते हैं कि ऋग्वेदादि के भ्रष्ययन से कोई प्रयोजन सिद्ध नही होगा, 
बह तो पाठ मात्र का सार ग्रहण हीं होगा । जो उस परमात्मा को जान लेते हूँ 
ऋणग्वेदादि मे प्रतिपादित अनुष्ठानो कां सपादन करके उनका भ्रन्त व रख शुद्ध हो जाता 
है। ऋग्वेद म वर्णित भनुष्ठानो का सपादन करने से ब्रह्म से तादात्म्य भाव प्राप्त 
होता है। पूर्वोव्त भ्रकार से प्रनुष्ठानो का सपादन करमे से “झह शह्मार्सि” भाव 





१. ऋच इति सर्ववेदोपलक्षणम्‌ | पृ० २१७। 
२ स किमृचा स्वाधीनस्तैऋगादिभि कि प्रयोजन करिष्यति ते र्मिपि प्रयाजन 
करिप्यतीत्यर्थ । पाठसात्रसारत्वात्‌ । पृ० २१७ । 


ऋध्याय ४.१४] इवेताइयतरोपनिपद्‌ श्द्१ 


शाकरभाध्यमु-- 


सुबमेति ५ पृषिव्याध्वव्याक्षतास्तमुत्तरोत्तर सूब्मसूक्ष्मतरमपेक्ष्येशधररण तदपे- 
क्षया सृद्मतमर्दमाह--सृक्ष्मातिसृद्ममिति । पलिलस्थादिश्वातत्वार्यात्मकदुगंस्थ 
गहनस्य मध्ये । शेय व्यास्यातम्‌ ॥१४॥ 


सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, कलिल वे चीच स्थित सारे विश्व वी रचना करने चाले, 
अनेवएप, संसार को मत ओर से घेरने बाते शिव यो जानकर (मनुष्य) पर 
कोटि दी ज्ञान्ति को प्राप्त इरता है। 


भ्रह्ृत मन्त्र परमात्मा की सूथ्म से सू_्मतम स्थिति का वर्णन करता है । वही 
परमात्मा सारे ससार का ख्प्ठा है और साथ साथ वह सारे ससार को घेरे हुए 
है। उसी परमात्मा वा सबध यहाँ शिव के साथ जोडा गया है। उस शिव स्पी 
परमात्मा को जानकर मनुप्य परा कोटि की शान्ति वो प्राप्त करता है । परमात्मा 
विश्व का सप्टा है, यह बात एक व्यापक घरातल पर कही गई है। ऋषि इस बात 
को और अधिक सूक्ष्म रूप देना चाहता है । परमात्मा को सूक्ष्म से सुक्म बतलाया गया 
है। पहले भी उस परमात्मा को अ्णु से अणु कहा गया है (३२०) । विज्ञानमगवान 
परमात्मा की उस सूद्ष्मता को इस प्रश्गार समझते हैं. सबसे अधिक सूश्म पचमहाभूत 
हैं (पृथिवी, भ्रग्ति, जल, वायु श्लौर श्रावाश) । इनमे भी उत्तरोत्तर एक दुसरे के प्रति 
सूक्ष्म हैं, इनमे तन्माताएँ (छाब्द, स्पर्श रूप, रस एवं गन्ध) अधिक सुक्ष्म है । इनमे 
भी उत्तरोत्तर एक दूसरे के प्रति सूश्म है, महत्‌ उनसे भी सूद्षम है, प्रक्रृत महत्‌ से भी 
सूक्ष्म है और स्वप्रकाश चिद्रेकरस परमात्मा महत्‌ से भी सूक्ष्म है। उपनिषद्ब्रह्मयोगी 
का विचार है कि प्रह्म सुससय है और वाल के करोडवें हिस्से वे वरावर है। सभ- 
खत ऐसा प्रतीत होता है वि' एस मन्त्र में कलिल शब्द का प्रयोग भी इसी सूक्ष्म को व्यकतत 
करने वे! दिए किया गया है। जहाँ तव कलिल शब्द के झ्रथ का प्रश्न है, टीवाकारों में 
इसवो लेकर पर्याप्त मतभेद है। क्षत्रराननद" इसकी व्यार्या इस प्रकार करते है 
स्त्री के रज से मिला हुआ पुरुष वा थ्री्य कुछ काल स्थित रहने पर 'कलिल! कहा 
जाता हैं। अथया जगतू वी रचना करने वाले जल के दुवयुले की पूर्वावस्था को 
कलिल कहा जाता है भ्र्थार ऐ। युक्त जल। मारायरा कलिल वा ग्र्थ, * ज्ञान के 
मध्य मे! बरनते हैं। विज्ञानमावान उपनिषद्ब्रह्मययोगी तथा शकराचार्थ 'कलिल! का 
अथ अविद्या और उसके कार्य रूप दुर्ग (गहन) स्थान के मध्य भे करते है। 
इन सभी अरयों पर विचार परने से यह प्रत्तीत्त होता है कि ऋषि परमात्मा को सप्टि 
प्रक्रिया की सू/मतम अवस्था के साथ जोडना चाहता है । सभवत ऐसी ही विचार- 
धारा हिसण्यगर्भ नामक सूतत्र में भी व्यक्त वी गयी है। 'हिर्यगर्भ सूक्त को लेकर 





१ नारीवोयेंग सगत पौस्य वीयेमत्पकालस्थ क्लिलमुच्यते, श्रथवा जगदारम्भ- 
कास्पामपा बुदुदुटरस पूर्वास्श्था पलिलमुच्यते । ५० १२२। 


१६० इंदेताइवत्तरोपनिषद्‌ त्रिष्पाय ४ ह४ 


जो देवताओं का प्रधिपति है, जिसमे (समस्त) लोक प्राश्चित हैं, जो इस 
(सोक के) द्विषद तथा चतुप्पद (समस्त जीव समुदाय) का शासन बरता है (उस) 
परानन्द स्वरुप देवता को हम श्राहुति द्वारा पूजा करें । 

परमात्मा सभी देवताझी वा भ्रधिपत्ति है, यह बात दीव इसी श्रकार से पहते 
भी कही जा थुकी हैं। सारे लोव भी उसी परमात्मा में ग्राश्चित हैं। इतना ही नही 
लोक नियासी पुरुष तथा पशु वर्ग का भी वह नियन्ता है। वह परमात्मा ही मनुप्यी 
तथा पशुझो वा नियमस बरता है। कहने वा झादशय है कि समस्त प्राशि-वर्गं तथा 
समस्त पशु एवं पक्षी बर्ग पर उस परमात्मा वा नियन्त्रण है। सभी उसी वो इच्छा 
मात्र से अपने-भ्पने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं।इस मन्त्र बे! भ्रत्तिम पद में यह भइन 
उठाया गया है कि हण मौन से देवता को धाहुति प्रदान बरें। इस मन्त्र में प्रयुवत 
कसम दइब्द वी लेकर भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों में पर्याप्त मत भेद है । 
भारतीय विद्वान्‌ यहाँ यह मानते है वि क शब्द प्रश्त वाचव' सज्ञा न होवर प्रजापति 
बा द्योतवा हैं । शकराचार्य” यह मानते हैं वि क् दाबव्द प्रानग्द या द्योतक है। 
सायणाधार्य* ने यह स्वीकार क्या हैं वि क शब्द यास्‍्तव में प्रजापति बे लिए 
प्रयुक्त हुआ है या जो सुत्टि रचने की कामना करता है। शंकरानरद करमे या पशर्थ 
एक के लिए मरते हैं। नारायण मह मानते है कि क ब्रह्म वो. भभिव्यवत्त करता 
है । विज्ञानमगवान तथा उपतिथद्भ्रह्मयोगी शकराचार्य के समान ही क या श्रये 
झातन्द करते हैं। मैक्स मूलरः कर्म वे स्थान पर तस्मे पाठ स्वीवार परे हैं 
परन्तु इसको साधारण प्रइन वांचक द्वब्द मानकर इसवी व्याख्या करते हैं ॥११॥ 


परस्यातिसूक्ष्मत्व जगध्चक्े साक्षित्वेनादस्थितत्व॑ मिथिलजगत्सपष्टुत्व सर्वा- 
स्मकत्व तत्तादात््याज्जनानां मुष्षितिश्व त्येतद्‌बहुशोब्घस्तात्प्रतिषादित॑ यद्पि तथापि 
ग्रुद्धिसौकर्यायें पुनरप्याह-- 
सूक्ष्मा तिसुक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ ३ 
विश्वस्येक परिवेष्टितारं 
शात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 
१. वस्पे बायानन्दरूपाय । 


२ भत्र किशब्दोधनिर्ातस्वरूपत्वात्जापतो वर्लते। यद्धा सृष्रधर्थ कामयत इति 
क.। 


“सायण, ऋग्वेद, १० १२१ १। 
१ (॥) सेम्रिड चुक्स भ्रॉफू दि ईस्ट, पू ० २५२, वाल्यूम १४५, भाग २। 
(ध) मैक्स सुलर, हिम्ट्री श्रॉफ एन्सीयण्ट सस्दृत लिटरेचर, पु० ४३३। 


प्रंध्याप ४.१४] इबेताइवतरोपनिषपद्‌ श्द्द१ 


शॉकरमाष्यघू-- 

सूश्मेति । पृथविव्याद्वव्याक्ृतान्तमुत्तरोत्तर सुक्ष्मसक््मतरमपेक्ष्येदवरर्थ तदपे- 
क्षया सुद्षमतमरदणाह--छुद्मातिसूद्भसिति । कलिलस्थादिद्यानत्त्कार्यात्मकदुर्गस्थ 
गहनस्थ मध्ये । झेप व्यास्यातम्‌ ॥१४॥ 


सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, कलित वे बीच स्थित सारे विश्व की रखना करने वाले, 
अनेब रूप, संसार झो सव ओर से घेरने वाले शिव को जानकर (मनुप्य) परा 
कोटि वी बान्ति को प्राप्त रता हैं। 


प्रदृतत मनन परमात्मा की सूश्म से सुक्ष्मतम्त स्थिति का वर्णन बरता है। वही 
परमात्मा सारे ससार का खष्टा हे और साथ साथ वह सारे ससार को घेरे हुए 
है । उसी परमात्मा वा सवध यहाँ शिव के साथ जोडा गया है। उसझश्िव रूपी 
परमात्मा वो जानकर मनुप्य परा कोटि की ज्ञान्ति को प्राप्त करता है । परमात्मा 
विश्व का स्प्टा है, यह बात एक व्यापक घरातल पर कही गई हैं। ऋषि इस बात 
को और अधिक सू४म रूप देना चाहता है। परमात्मा को सूक्ष्म से सुष्म बतलाया गया 
है। पहले भी उस परमात्मा को ग्रग्यु से अणु कहा गया है (३२०) | विज्ञानमगवान 
परमात्मा की उस सूक्ष्मता यो इस प्रगमर समभाते हैं. सवसे अधिव सूद्म पचमहाभूत 
हैं (पूचिवी, भ्रग्नि, जल, वायु श्रौर श्राफाश्) । इनमे भी उत्तरोत्तर एक दूसरे के प्रति 
सूक्ष्म हैं, इनमें तम्मात्राएँ (धब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध) भ्रधिक सूक्ष्म है ! इनमे 
भी उत्तरोत्तर एव टूसरे के प्रत्ति सूश्म हैं, महत्‌ उनसे भी सूद्षम है, प्रश्चत महत्‌ से भी 
सूक्ष्म है भर स्वश्॒काण चिदेकरस परमात्मा महत्‌ से भी यूश्म है। उपनिषद्ब्रह्ययोगी 
का विचार है कि ब्रह्म सुप्गय है श्रौर वाल के करोडरवें हिस्से वे वरावर है । सभ- 
उत्त ऐसा प्रतीत होता है वि उस मन्त्र मे कलिल दाद या प्रयोग भी उसी सूक्ष्म को व्ययत 
करने के तिए +या गया है। जहाँ तर कलिल दब्द वे प्र्थ का प्रश्न है टीवाबारो में 
इमसबो लेबर पर्याप्त मतभेद है। शा रानन्द" इसकी व्यास्या इस प्रवार करते है . 
स्त्री वे रण से मिला हुआ पुस्प का दीये बुद्ध काल स्थित रहने पर 'कलिल! कहा 
जाता हैं। झयवा जगतू मी रचना करने वाते जल ने बुजवुने की पुर्वावस्था को 
कलिल यहा जाता है प्र्थाव्‌ फ्ेय बुक्‍्त जल। नारायर फलिल वा अर्थ, “भन्ञान वे 
मध्य म करते हैं। विज्ञान मपवात उपतिधदुग्रह्ययोगी तथा दाकराचार्थ 'कलिल” वा 
प्र प्रविय्ा और उसये याये रुप दुर्ग (महल) स्थान के मध्य में करते हैं। 
इन गभी प्रथों पर विचार परने झे यह प्रतीत होता है कि ऋषि परमात्मा वो सृष्टि 
प्रक्रिया को सू“मत्म झवस्था थे साथ सोडना चाहता है। सभवत ऐसी ही विचार- 
घारा शिरिए्यगर्भ भामत्र सूझत थे भी घ्ययत वी गयी है। फ़िरण्यगर्मे सुक्त को लेकर 


आज---+3+त+++-- 
१ मारीबीयेंग संगा पौन्‍द दीपमसक्राउस्थ बलितशुच्यते, भयवां जगदारम्म- 
वाखप्मपा बुदुएए पूर्शमरवा वलिजगुच्पते ॥ पु० १०२) 
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भिम्म भिन्‍न प्रकार के वियार व्यवत किए गए हैं। पर-तु इसवा वास्तविक सकैत 
जगत्‌ वी रचना वरने वाले जल बे बुलबुजे वी पूर्वावस्था की झोर है जैसा कि 
शकरान॑नन्‍्द ने भी व्यवत क्या है । 





परत्य साक्षिह्पेरावध्यितत्व. सनकादिभिव्रह्ारिदेदश्ाशिकारिपुरयेर- 

प्यात्मतया प्राप्यश्व साधनचतुष्टपादियुतास्मदादीना मोक्षस्िद्धि चाह--- 
स्‌ एवं काले भुवनस्य गोप्ता 
विश्वाधिप* सर्वभतेषु गूढः । 
यस्थमिन्युकता ब्रह्मर्पो देवताइच 
तमेब ज्ञात्वा मृत्युपाशांडिछनत्ति ॥ १४॥॥ 

शॉफरभाष्यमू-- 

स्‌ एवेति । स एवं श्रकृत कालेश्तीतकल्पेषु जोबसश्चितकर्मपरिपाकसमर्थे 
भुय्मस्य गोप्ता तत्तत्स्मनिगुरतया रक्षिता । विश्वाधिप विश्वस्थ स्वामी । सर्द मूतेघु 
गूढो ब्रह्मादित्तम्वपर्यन्तेषु साक्षिमानतमावस्थित । यस्मिश्रिद्धतानर्दवधुवि परे 
युकता ऐक्य प्राप्ता । ते के ? ब्रह्मपय सनकादयः । देवता प्रह्मादय । तमेवेशवर 
ज्ञात्वा ब्रह्माहमस्मीत्यपरोक्षोकृत्य मृत्युपाशान्‌ मृत्युरदिद्या तमोर्पादण्श्न पाशा' 
पाइयस्त इति पाशास्तानु ' सृत्युवें तम ” (बू० उ० १॥३२८) इति श्रुते । तत्काय॑- 
कामफर्म छिनत्ति नाशयति । ऐव्यरूपस्वप्रकाशार्तिना दहतीत्यर्थ ॥१५॥ 

बह ही समय पर लाक वा रक्षक, सारे ससार का अ्रधिपति (तथा) सभी 
प्राण्णिया मे स्थित है, जिसमे ब्रह्म तथा देवतागण स्थित है, उसे इस प्रकार जान 
कर (मनुष्य) मृत्यु वे पाशा को काट लेता है । 

वह परमात्मा सभी का पोषक है। वह सब स्वामी है। इस मन्त्र में प्रयुवत 
काते शब्द को टीकाकारो ने भिन्‍न भिन्‍न रूप से समभाया है। द्कराचार्य तथा 
नारायण इसका श्रर्थ स्थितिकाल करते हैं। विज्ञानमगवान इसका अध पुर्ववल्प 
करते हैं | उपनिधदृत्रह्ययोगी)” काले के स्थान पर काल पाठ मानकर इसकी इस 
प्रकार से व्याख्या करते है जो अपने अतिरिक्त सबको ग्रात्मसात्‌ कर लेता है । 
शकराचार्य इसका अर्थ अतीतक्ल्प करते हैं। वहीं परमात्मा शब का स्वामी है। 
बह सब के हृदय रूपी गुफा में विद्यमाव है । इस प्रकार की भावना वई थार 
दोहराई गई है | पह परमात्मा जीवो के सचित कर्मों के फलोन्मुख होते समय सारे 
भुवन का गोप्ता प्र्थाव्‌ विभिन्‍न जीवोी के कर्मानुसार उनका रक्षव है। वह परमा-मा 


१ स्वातिरिवत बलयवि स्वात्मसात्ररोतीति कात । काले इति पाठात्तरम्‌। 
पृ० २११॥। 
कप 
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सारे ब्रह्माण्ड मे शत प्रोत है। सारे देवगण भी उसी मे प्रतिष्ठित हैं। सनकादि 
'ब्रह्मवि भी उसी म॑ समाहित हैं । ऐसे उस परमात्मा को जानकर ही मनुष्य मृत्यु 
के पाशो से छुटकारा प्राप्त बर लेता है । मृत्यु वास्तव में तम है (मृत्युवें तम« 
'इति थ्रृतेः]); तम नामब मृथु के विवर्ते से उत्पन्न होने बालो अविद्या, वाम तथा 


चर्म नाभक पाशों को मनुष्य एक्त्व नाभव (परमपद साषुज्य) ज्ञान की अप्नि से 
जला देता है।' 





परस्पात्यन्तातिसूक्ष्मतमत्वमानम्दातिशयवत्त्व निर्दोषिवत्त्व॑ जोबेप्वतिसुक्ष्मतया 
स्वस्पेणावस्यितत्व सर्वस्थाषि सत्तादिप्रदत्तया व्यापित्व तदेकत्वज्ञानात्‌ पाशहानि 
सच दश्षयति-- 
घृतात्परं मण्डमिवातिसुक्ष्मं 
ज्ञात्वा शिदं स्व भूतिपु गूढम्‌ । 
विश्वस्थेक परिवेध्टितारं 
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वंपाशः 0६६॥ 

शॉकरभाष्यमू-- 

घृतादिति । घृतोपरि विद्यमान मण्ड सारस्तद्वतामतिप्रोतिबिधयों थया तथा 
मुमुक्षूणामतिसाररूपानन्दप्रदत्वेन निरतिद्ायप्रीतिविषय. परमात्मा तदद घृतसार- 
वदानन्दरुपेणात्यन्तसृक्ष्म ज्ञास्वा शिवमित्येतद ध्याश्यातम्‌ । सर्वभूतेयु गुढ ग्रह्मादिस्त- 
स्वपयंन्तेपु जन्तुषु कर्मफेलमोगसाक्षित्वेन प्रत्यक्षतया वर्तमानमपि तेस्तिरस्टरतेइबर- 
मादम्‌ । उत्तराध ब्यास्यातथ्‌ ॥१६॥ 

घृत के उपर स्थित उसके सार भाग के समात अत्यन्त सूक्ष्म, प्राखियों में 
छिपे हुए, सारे विश्व को परेरने वाले शिव देव को जानकर मनुप्य सभी पाशों से 
मुक्त हो जाता है । 

परमात्मा वी सूद्ष्मता में प्रसरणः में ऋषि झ्व एक सोकिक उपभा देकर 
अपनी बात को और अ्रधिक स्पप्ट करना चाहता है। हमने पहले देखा था कि 
परमात्मा सृष्टि प्रक्रिया की सुक्ष्मतम अभ्रवस्था से छुडा हुआ है। यहाँ पर लोकिक 
उदाहरण द्वारा परमात्मा क्री सूक्ष्मता को प्रदर्शित क्या ग्रया हैं। सोक में घी 
प्रत्मघिव' पुष्ट पदार्थ है ओर गर्म करने पर उसके ऊपर एक पतली सी भिल्‍ली 
भा जाती है । मण्ड घब्द वा प्रयोग उस शिल्‍ली के लिए ही किया गया है। धृत॑ 
तथा भण्ड---ये दोनी शब्द यहाँ लाक्षणिक रूप मे प्रयुक्त हुए हैं । जैसे धी से भ्रधिक 
सूक््म उसके ऊपर की भिल्‍्ली होती है उसी प्रकार परमात्मा भी सूदम रूप से सभी 


ल्‍+--+--_---.- 
१ भृस्युवें त्तम इति श्षुतेर्मुलप्रशविभूत तमआास्य॑ प्ृत्यु तद्िवर्तरूपाविद्याकाम 
बर्मास्यान्पाशाहिछ' तति नाशयस्पेव त्वज्ञानास्तिता दहतीत्यर्य । (दिज्ञानमंगवान) 
प्‌० र२२१। 


श्द्दट इवेताइवतरोपनिषद्‌ [जशध्याय ४,१३७ 


प्राशियों भे अ्न्तनिहित है। विज्ञानमगघान परमात्मा की सूध्ष्मता वो इस प्रचार 
सकभाते है) जैसे लोक भे घृत के ऊपर वाला भाग (गर्म करने पर उसकी भिल्‍्ली) 
अत्यधिक प्रीति का विषय होता है, उसी प्रकार मुमुक्षु सोगो के लिए व्यष्टि जगत्‌ 
में विराट रूप हिरण्यगर्भ रूप वाला तेजस्‌ उस विराट से भी सूक्ष्म है। 
प्रश्गति तैजस्‌ से भी सूक्ष्म है। श्रन्तर्यामी (परमात्मा) प्रवृति से भी सूक्ष्म है। 
सभी प्रकार के सुखो को तिरस्कृत करने वाला सत्य सुखचिन्मात्र अन्‍्तर्यामी 
(परमात्मा) से भी सूद्षम है । ऐसा शिवस्वरूप परमात्मा अविद्धा वाम, कर्म भादि 
मलो से रहित है भोर सभी प्राशियो मे गूढरूप से विद्यमान है। वही परमात्मा 
सारे ससार को आवृत्त करने वाला है। ऐसे देवता को जानकर मनुप्य सभी प्रकार 
के पाशो से मुवत्त हो जाता है। ' बह ब्रह्मास्मीति'---इस प्रवार के ज्ञान का उदय 
होना ही वास्तविक रूप से सभी प्रकार के बन्धनो से मुक्ति प्राप्त करना है। 





निर्भेदसुखंकतानात्मनो विश्चकृत्त्व तदृष्यापित्व सन्‍्यासिभिराप्तव्यगोक्षरपत्य 


चाहू--- 
हु एप देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां ह॒दये संनिविष्ट:। 
ह॒दा मनीषा सनसाभिवलुप्तो 
य एतहद्विदुरभृतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
शाॉंकरमाध्यमु-- 


एप इति । एप पभ्रकृतो देवों द्ोतमात्मको विश्वकर्मा | महदादि विषय कर्म 
क्रियत इति कर्म सायावेशाद्विश्वरूप कार्यमस्थेति विश्वकर्मा। शहाश्र।सावात्मेति 
भहात्मा सर्वव्यापीत्ययें:। सदा सर्देदा जनाना हृदये परभे व्योस्ति हृदाक्ाशे जला- 
धुपाधिषु सुर्प्रतिबिम्ववन्निविष्ट सम्यविस्थत इत्पेतत्‌ । स एव साक्षिरुपेर! हृदा 'हुज्‌ 
हरणे!” इति स्मरखाद्धरतोति हत्तेन हृदा नेति मेतीति निषेधोपदेशेन मनीषाप्रं 
पुरुषार्थोह्यमपुरुषार्यो5यमात्मायमनात्मेत्येतया विवेकबुद्धघा मनसा दिचारसाध्य॑क- 
त्वज्ञानेन घामिवलृप्त, प्रकाशितोश्लण्डंकरसस्वेनामिव्यकत इत्येदत्‌ । 

ये जनाः साधनचतुष्टयसपन्‍्ना' सम्यासिन एतत्तत्त्वमस्थादिवाबयप्रतिपार्थक- 
रूपमखण्डकरसमिति यावहिदुबबह्याहमस्मीत्यपरोक्षीडु्यूस्ते थथोक्‍तज्ञानिनो:मृता 
भवस्त्यमरणपघर्माण. पुनरावृत्तिरहिता भवस्तीत्ययंः ॥१७॥ ५ 

यह जगत्‌ का रचयिता, महात्मा (परम) देव हमेणा ही रनुप्यो के हृदय 
में स्थित है। (वह) ज्ञानाधिपति (तथा) हृदबस्थित मन के द्वारा सुरक्षित है, जो 
उमको जान लेते हैं वे श्रमर हो जाते हैं । 

पश्मात्मा समस्त श्राझि समुदाय के हृदय रूपी गुफा में अम्तर्निहित रहता 
है, यह बात इस उपनिषद्‌ मे कई वार कही जा चुकी है। इतना ही नहीं बह परमात्मा 


१ विवरण, प्‌ू० २२२॥ ] 
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समस्त जड एवं चेतन पदार्थों में समान रुप से निवास करता है। बह परमात्मा 
महदादि तत्त्वो का भ॑। पर्ता है, इसलिए विश्वकर्मा कहा जाता हैं। ससार के समस्त 
मायादि युक्त वार्य उस परमात्मा के ही है इसलिए भी उसको विश्वकर्मा कहा जाता 
है ! वह परमात्मा महावाज्ञीय रूप से स्थित रहता हैं इसलिए उसको महात्मा कहा 
जाता है। वह परमात्मा स्देव ही हृदय रूपी गुफा मे उसी प्रकार विद्यमान रहता है 
जिस श्रकार जल के पात्र मे चन्द्रमा। हृदय रूपी गुफा में साक्षी रूप से अर्थात्‌ 
जीवात्मा रूप भे वही निवास करता है | इस मन्त्र के अवशिष्ट भाग की व्याख्या 
तीसरे अध्याय के तेरहवें मन्त्र मे वी जा चुकी है। अंत बाकी भाग वहाँ देखें । 


कासप्रपेःषि मुक्तों प्रलयादो च परमात्मा कूटस्थ इति निश्चयाज्जाप्रतस्यप्त- 
योर्खप भ्रान्त्या सद्रितीयत्वावमासः । बस्तुतस्तु सदा निर्भेद एवेत्याह-- 


यदाइतमस्तन्न दिया न रात्रि- 
ने सन्‍न चासक्छिव एवं केवल: । 
तदक्षरं तत्सवितुव॑ रेण्यं 
प्रज्ञा च तस्मात्मसृता पुराणी ॥१८॥ 
शांकरमाष्यमू-- ४ 


गदेति । यदा यस्पामवस्यायामतमी न तंसोषस्पेट्यतमस्तत्त्वमादिवाषयजन्य- 
ज्ञानेव दीपस्थानोयेन दग्धाविद्यातत्कायरूपतमस्क्त्वात्तदा तत्काले न दिवा दिवारो- 
पोष्पि नास्ति मे रात्रिस्तदारोपोषदि नास्तोति सर्वत्रानुषद्धः। न सन्सत्तारोपो5षषि १ 
नासन्‍न भावारोपो5पि। 

तहि तत्त्व सर्वत्र शुन्यमेव जातमिति बौद्धमताविज्ेषमाशद्धूघाह--शिव 
एवेति । शिव एव चुद्स्वमावो से शुन्यमिति निपातायें:। केवलोइविद्याविक्त्पशून्यः 3 
तदक्षरं तदुक्तस्वरुपं न क्षरतीत्यक्षर नित्य तत्तत्पदलदर्य सवितुरादित्यमण्डलामि- 
मानिनो वरेण्य सममनोयम्‌ ॥ प्रज्ञा गुरुपरदेशातत्वमादिवाक्‍यजा ब्रुद्धि, चकार एव- 
कारायें;, तस्माच्छुदवस्वहेतो: प्रसुता मित्यविवेकादिमत्सु सन्पासिषु व्याप्ता पूर्णत्वा- 
कारेश पुराणी बरह्माणमारम्प परम्परया प्राप्तानादिसिद्धा ॥१८॥ 

जय भ्रज्ञान (नहीं रहता), ने दिन (और) न रात्रि, न सत्‌ और असतु (मो) 
(नही रहता); एकमात्र शिव (हो) (रहता है) वह झविनाशों (भौर) सूर्य (देवता) 
उपास्य है भ्ौर उसी से गनातन प्रज्ञा उत्पन्न हुई है। 

जिस समय झतम (भज्ञान) वा झभाव हो जाता है, भर्थात्‌ जिस समय 
झादरण भौर विश्षेप मे युरा प्रव्िद्या वा नाश हो जाता है; जब मनुष्य को यह 
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विज्ञान द्वारा आत्म तत्त्व का उदय होता है । जिस समय विद्या वी प्रवस्था मं तम 
की निवृत्ति सम्यम्तान द्वारा हा जाती है उस समय न तो दिन की कल्पना रहती है 
और न रात्रि वी कल्पना रह जाती है। उस समय कैवल शिव तत्त्व ही अवशिष्ट 
रह जाता है । वह शिव रत्त्व बया है ? वह अविद्या श्रादि मलो से रहित है। वह 
सुखमबिन्मात्र है। विद्या बे' पाष्यम से वह समस्त प्रकार के मलो का विनाश करने 
बाला है। वह अविनाश हैं। वह सूर्य देवता वा उपास्य रूप ही है जो समस्त स्थावर 
एवं जगम जगत्‌ का उत्पादक हैं। सभी प्रवार वा ज्ञान उस परमात्मा से ही निकला 
है । भ्रविद्या का विनाश झौर उसके परिणाम स्वरुप “भ्रह ब्रह्मास्मीति” इस प्रकर 
के भाव का उदय ही प्रज्ञा है। इस प्रकार का ज्ञान वेवल योग्य अधिवारियो से ही 
प्रसुत होता है । 


पूटस्थस्य प्रह्म ऊर्ध्यादिपु दिछु फेनाप्यपरिपग्राह्मत्वमद्वितीयत्वालेनाप्यतुलि- 
तत्व कालदिगाद्यनवच्छिन्तयशोरुपत्वं चाहू-- 
नंनमूध्व॑ न तियंड्च॑ न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
म॑ तस्य प्रतिमा अस्ति यत्य नाम महद्यशः ॥१६॥ 
धांकरभाष्ययू-- 
नंतमिति । एन प्रह्नत्मपरिच्छिन्नसपत्वान्निरशत्वान्निरवयवत्वाच्चोर्ध्वादिधु 
विक्षु कश्चिदषि न परिजप्रमत्परिग्रहीतु न शवनुयात्‌ । तस्य तस्थवेदबरस्पासण्डसुसा- 
नुमवत्वादेताहश्नद्वितीयामावात्प्रतिमोपमा नास्ति । यस्य नाम महद्यशों यस्पेश्वरस्य 
भामामिषान महहिंगाद्यनवच्छिस्न सर्वत्न परिपूर्ण यश, कोरति प्रस्ति ॥१६॥ 
इस परमात्मा का कोई न तो ऊपर से, न इधर-उधर से, न मध्य से पकड 
सकता है । जिसका नाम मह्द्यश है उसकी कोई उपमा नहीं है। 
वह परमात्मा सर्वतोभावेन भ्रग्राह्म है। लौकिक व्यवहार में सभी वस्तुओ 
था ग्रहण किया जा सकता है | उस परमात्मा को ऊपर से पकडा नहीं जा सकता, 
न ही उसको पाश्व से पकड़ा जा सकता है और न ही उसको बीच से पकडा जा 
सबता है। वह परमात्मा सभी झार से अग्राह्म है क्याकि ग्रहण करना अपने श्राप 
में इन्द्रिय धिपयक व्यापार है श्रौर परमात्मा वो उपनिषदो में अतीन्द्रिय घतलाया 
गया है। यह भी कहा गया है कि हमारी सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने कार्यों में प्तृत्त 
होने की शक्ति उसी परमात्मा से प्राप्त करती है। हमारी इल्द्रियाँ वहाँ जा ही नही 
सकती । भ्रत उस परमात्मा की बोई उपमा भी नही है। वह परमात्मा भ्रपरिमित 


प्रानन्‍्द तथा अलौकिक सुस्त का दाता है, अत इसको कसी भी प्रकार की सीमा में 
बाँधा नहीं जा सकता | किसी से किसी की उपमा देना अपने श्राप में एक सीमा 
रे 
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निर्धारण करना है भौर परमात्मा मिसीम हैं। झत निसीम को सीमा में नहीं 
बाँघा जा सकता । उस परमात्मा का नाम सभी दिशाओं मे व्याप्त है। उसका यश 
दिगादि से अपरिमित है । 





ईशस्येच्धियाद्यविषयता प्रत्ययूपतां त्देवयज्ञानान्मोक्षता चाह--- 
न संहशे तिपष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुपा पश्यति कइ्चनंनम्‌ । 
दृदा हृदिस्थं मनसा य एन- 
मभेवं विद्व॒रमृतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 

शाकरमाध्यमू-- 

ने सहश इति। प्रस्प्र प्रकृतेद्॒ रस्थ रूप स्व॒रूर रूपादि रहित निधिशेष॑ स्व* 
प्रकाशाखण्डसुखानुभव॑ संहशे चक्षुरादियरहएयोग्यप्रदेशे न तिप्ठति तद्टिययों न मवती- 
रपेतत्‌ । इन्द्रियापोचरस्वादेवेन प्रकृत चक्षुरित्युपलक्षणस्‌ १ सर्वे रिद्रयेरपि कश्चच को४पि 
ने पश्यति तद्िदयतया ग्रहीतु न दकनुयात्‌ । “यच्चल्लुवा न पदश्यति येन चक्षूपि पश्यति” 
(के००१६) इत्यादिश्ुते' । हृदा शुद्धबुद्ध तद॒व्यास्पातं सनसेति । हृदिस्थ हृदाका- 
शगुहास्थ प्रत्पक्तया तत्रावस्थित ये साघनचतुष्टयादियुक्ताः संन्‍्या सिनो थोग्याधिफारिण 
एन प्रइनत॑ ब्रह्मात्मानमेवमित्य ब्रह्माहमस्मोत्यपरोक्षेश विदुर्नानन्ति तेः्परोक्षीकरण< 
महिम्नामृता भवन्टपमरसपर्माशो मवन्ति मरणहेत्वविद्यादेस्तरवज्ञानाग्नितां देग्धत्वा- 
रुनदेंहान्तरं न भजन्तीत्पय: ॥२०७ 

इस (परमात्मा) वा स्वरूप इप्टि के द्वारा ग्रहरा नही बिया जा सकता (प्रोर) 
ने बोई इसको मेत्रों से देख सकता है। जो इस हृदयस्थित परमात्मा को विशुद्ध 
प्रन्तवकरण से इस प्रवार जान लेते हैं वे श्रमर हो जाते हैं । 

परमात्मा गतीन्द्रिय है यह वात पहले भी इस उपनिपद्‌ में भ्रनेव बार वही 
जा चुकी है । उसी बात की पुनरुक्ति यहाँ पर की गई है। प्रकृत मन्त्र में दो शब्दों 
वात प्रयोग विया गया है एवं है सहदय तथा दूसरा है चक्षु । जहाँ तक सहच्य शब्द 
का प्रश्न है वह यहाँ पर व्यापक रुप से प्रयुवत हुआ है। संहश से यहाँ तात्पर्य 
प्रग्नेजी के होराइजन (००2०३) मे है भर्थाव्‌ जहाँ तक मनुष्य की दृष्टि जा सकती 
है। परमात्मा को दृष्टि सोमा में नही वाँघा जा सकता ) मनुष्य वी इष्टि सीमित है + 
परमात्मा स्वय अपने-प्राप मे निसीम है, अत उसे सीमित द॑प्टि से देखना भ्रसभव 
है। जहाँ तक नेत्रो का प्रश्न है उसके विषय में केनोपनिषद (१-६) में बहा गया है : 

यच्चक्षुपा न पश्यति येन चक्षू दि पश्यति 
तदेव ब्रह्म रव विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ 
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उस परमात्मा को नेत्रों वे माव्यम से नही देंसा जा ; सबता वॉक स्व्य 
नेत्र उसके माध्यम से देखते की घविद्य प्राप्त बरते हैं। अत, भत्र पक! 
देख नहीं पाते । सभी टीकाकारों का यह बहना है कि यहाँ का का 04% 
है। उस परमात्मा वी विसी भ्रन्य इन्द्रिय के माध्यम से भी नहीं दे कि 
है । वह परमात्मा ता केवल हथ्य में विद्यमान रहता ह्है प्रडगुष्ठमात्र या ४8 
सदा जनाना हृदये सनिविष्ट : (ड्वेत ३.१ ३) । उस परमात्मा को ह्द्य डर प्‌ ति- श 
के माध्यम से ही जाता जा सबता हे साधउचतुष्टयादि सम्पन्न सम्यासी ्रर्थात्‌ याग 
अधिकारी गण ही हृदय स्थित---हृदयाकाश हृंदग_ ख्पी गुफा में रच ब्रह्य है 
--इस प्रकार की बुद्धि हारा उसका साक्षालार करने त्मर होते है। यह पहले ही 
स्पष्ट किया जा चुका है वि यह उपनिषद्‌ परमात्मा वे ज्ञान पर भ्रत्यधिक बल 
द्वेता है। इस वात वी इस उपनिपदु में अनेक रथगो पर दाहराया गया हूं। 





इदानीं तत्मसादादेवेष्टप्राप्तिपरिहाराविति सत्वा तमेव परमेश्वर श्रार्थयतते 

५५% अजात. इत्येब॑ कश्चिद्धीरः के प्रपययते । । 
रुद्र मत्ते दक्षिण मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 

शाॉंकरमाप्यम्‌-- पर ५ सु 

अजात इति। इतिशब्दो हेत्यर्थ । यस्मात्त्वमेवाजातो जन्मजराशनायापिपासा* 
घर्मवर्नितः इतरत्सव विनाशि हु.सान्वितम, तस्माज्जन्मजरामरणाशनायापिपा- 
साकोकमोहार्वितात्ससाराज्ीदर्मोत सन्‍्कष्िचदेक एवं परतन्त्रस्त्वामेब शरण प्रपच्ये। 
माहशों वा कश्चित्प्रपद्यत इति प्रयमपुरुपमन्वधोयते । हे रुद् य्ते दक्षिणं मुसमुस्साह- 
जनन ध्यातमाह्दादक रम्‌ । श्रयवा दक्षिएस्था दिशि भव दक्षिणं मुझ्त॑ तेन मां पाहि 
नित्य सर्वेदा ॥२१॥ 

है रुद्र | तुम अजन्मा हो ऐसा समझकर कोई भयशील (व्यक्ति ही) प्रापकी 
शरण मे झाता है । आपका जो दाहिना मुख है उसके द्वारा सदेव ही मेरी रक्षा 
क्‍्रें। 

यह बात पहले स्पट्ट की जा चुर्वी है कि रुद्र देवता सभवत ओआर्येतर जाति 

(भारत के मूल निवासियो) के आराध्य देव थे । उनका प्रचण्ड एव कोंधी रवभाव था ७ 
इस बात पर भी पहले प्रवाश डाला जा चुका हैं।* सभवत उनका एंव दूसरा स्वरूप 
भी था जिसके द्वारा वे लागो को अपनी हृपा इप्टि प्रदान करते थे | यहाँ पर सभवत.., 
उस स्वरूप की ओर ही सकेत विया जा रहा है। बोई भक्त या ऋषि रद्र देवता 


" इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३२ (हिन्दी व्यास्या) । 
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स॒ प्रार्थना कर रहा हैं कि है रद्व देवता आप जन्म, जरा, क्षुघा, पिपासादि घर्मो से 
रहित हो ऐसा मानवर स्वय बोई व्यब्ति, जो इन घर्मों से युवत है, आपकी 
शरण मे श्राता है क्योकि वह जानता है कि आपबी ड्ूपा के विना आत्म ज्ञान नही 
हो सबता थर प्रात्मज्नान वे दिना मुक्ति असभव है । श्रत बहू झायवी झरख से 
श्राता है । रद्र देवता ! झपवा दक्षिण मुख मुझे सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ है। 
श्रापका मुझ मुमुलु-जनो के ससार के सभी दुखो को दूर कर सकता है । गत उनवे 
लिए झ्ापवा मुख ही मात्र एक झवलम्बन है और इसलिए ही वे श्रापकी दवरण मे 
आते हैं। आ्रापका मुख सभी प्रकार से मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है | भ्रत 
मेरा भ्रन्त करण विश्युद्द करके और मुकका साधनचतुष्टय सम्पन्न बनाकर मेरे में 
* भ्रह ब्रह्मास्मीति” --इस प्रवार का भाव उत्पन्न वरके ससार के सभी दुखस्पी 
बीजो का दहन कर भाप मेरी रक्षा करे । रावंदा ही जिस प्रकार से निरतिशयानन्द 
उत्पन्न हो सवे' और समार के दु सरूपी वीजा वा उपशमन हा सके उसी प्रकार से 
श्राप भेरी रक्षा करें । 


किझच--- 


मा नसस्‍्तोके तनये मा न आयुषि 
मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रोरियः । 
वीरान्मा नो रुद्र भामितो बधो- 
हंविष्मन्तः सदमित्त्वा हृवामहे ॥२श॥ 
शाकरमाध्यम्‌-- 
सानइति। मा रीरिप इति सर्द सवध्यते । सा रीरिप । रेषण मरणं विनाश 
मा कार्यो । नोहह्माक सोके पुत्रे तवये पौजे न श्राथुषि सानो गोपु मा मोझयेपु 
शरीरेवु ये चास्माक बोरा विक्रामस्तो भृत्यास्तान्हे रद मामित क्रोधित सन्‍्मा वधी । 
कस्मात्‌ ? यस्माद्धविष्मत्तो हविया युक्त सदस्‌ इत्‌ तथा हवामहे सेव रक्षसाए्थ- 
माह्दयाम इत्यर्थ ॥२२॥ 
हैं नद्र | आप बोधित हातर हमारे पुत्र, पौज, आयु, गो और झर्वो वी क्षति 
मत करना (और) हमारे वीसे का वध मत करना । हम हमेशा ही ग्राहुति द्वारा 
आपका आह्वान करते हैं । 
_ _ भ्रार्येतर जाति बे प्रधान झाराध्य रुद्र देवता निश्चित रूप से मोधी स्वभाव 
वाले थे यह हमले अभी पिछले मन में देसा । यहाँ पर उनसे श्रार्थना की गई हैं 
कि है रद्र देव' भाप हमारे पुत्र, पौत्र आयु, गौ तथा भ्रदवों का वध न करो। 


१७२ इवैताइवतरीपनिषद्‌ [भष्याय ५ है 


व्यक्तिगत पन्नान तथा विद्या वा प्रयाग वास्तविव ज्ञान बे लिए विया 
गया है। जहाँ तथा उपनिषदीय ज्ञान वा प्रइन है वहाँ इनवा प्रयोग एक स्वतस्त्र 
बस्नुपरव इृष्टिवोस से किया गया है। इस सम्बन्ध में सबसे स्पष्ट भौर सुलभा 
हुआ मत ईशोपनिषद का भ्रतीत होता है जहाँ यह स्पष्ट रूपसे घोषित बिया 
गया है कि भ्रविधा वी उपासना बरने वाले लाग घार प्रन्धवार में प्रवेश बरते हैं 
भौर उससे भी बढ़कर घोर भन्धवार में वे लोग प्रवेश बरते हैं जो मात्र दिद्या वो 
उपासना बरते हैं। यहाँ यह स्पष्ट वर देना स्‍्रावश्यव है. वि इस संदर्भ मे उपासना 
इब का प्रयोग लाक्षणिक है। सभवत उपनिपत्वार वा प्राशय व्यायहारिक ज्ञान 
(?7०८४०८८) तथा सैद्धान्तिक ज्ञान (४7०७८०१४८) से है। यदि हम इस बात 
को प्राधुनिव सदर्भम से जोड़कर दखें तो हम यह अधिव वैज्ञानिव भ्रत्तीत हाती 
है क्योबषि भाजवल वे युग म प्रस्येक स्थिति के दो पहुंचु होते हैं : एक 
व्यावहारिक तथा दूसरा सँद्धान्तिब । वस्तुस्थिति वा वास्तविव ज्ञान तभी होता है 
जब उसके व्यावहारिव तथा सैद्धान्तिक पक्ष पर सम्यव्‌ विचार हो जाता है। 
कठोपनिषद (१२ ४) तो इन दोनों वा प्रथन्‌-पृथक्‌ भ्रस्तित्व स्वीवार करते हुए 
स्पए्ट ही यह उद्धोग बरता है कि ये झविद्या भौर विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन 
पूथक्‌ पृथक फ्ल देने वाले हैं भौर परस्पर भ्रत्यन्त विरुद्ध हैं। ससार में कुछ लोग 
तो भोगो में झ्ासकत रहते हैं भौर वल्थाण-साधन म श्रग्रसर नहीं 
पाते तथा बुछ कल्याण माग वा सेवन करते है भौर भोगो का परित्याग बरते हैं। 
कठोपनियद्‌ म यम नचिब्रेता स वहता है वि नचिवेता ! मैं मानता है दि तुम 
विद्या वे ही भ्रभिलापी हा क्याकि बडे-बड़े भोग भी तुम्हारे मन को प्रलोभित 
नहीं कर सवे । आगे चलकर उसी सदर्भ में अ्रविद्या म डूबे हुए मनुष्यों की घोर 
निन्‍दा भी की गई है। यहाँ यह विचारणीय है कि द्ाकराचार्य इन शब्दों की 
व्याख्या किस प्रकार करते है। शकराचार्य वा मत है कि सामान्यतया भ्रविद्या गर्म 
का वाचक भर विद्या ज्ञान का बाचक है । इसी सदर्भ में शकराचार्य ने स्प्ट 
व्यवत किया है कि कर्म कसी भी प्रवार वा हो सकता है, चाहे वह नित्य हो, 
था नैमित्तिक या देनन्दिन हो या यज्ञ सबधी । उसी प्रकार से ज्ञान किसी भी प्रकार 
का हो सकता है--चाहे वह देवता विपयक ज्ञान हो, श्रात्मविषयक ज्ञान हो, या 
परमात्मा तिपयक ज्ञान हो। पश्रागे चलकर प्रविद्या शब्द एक प्रकार से साया का 
पर्याय ही वन गया । 

जहाँ तक भारतीय दाशनिक विचार-धारा का प्रश्न है, न्याय शास्त्र में 
अ्रविद्या। को मिथ्याज्ञान कहा गया है, वेदान्त में उसको माया, अ्रविद्या तथा प्रज्ञाम 
के रूप मे स्वीवार किया गया है। योग दर्शन में भ्रदिद्या को मान्न झविद्या नहीं 
समभा गया है। वहाँ पर श्रविद्या के चार भेदो-झनित्य, भशुचि, दुख तथा 
अनात्म पर विस्तार स विचार किया गया है।! यहाँ इस बात पर भी विचार 


१३ पातज्जलयोगसूत्र २५१॥ 
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कर लेना प्रावश्यक प्रतीत हांता है कि वया शकराचाय्य ने ्रविद्या या साया वो ससार 
के उपादान वारण के रूप म स्वीवार क्या है। शंकराचार्य यह तो स्वीकार करते 
हैं कि ब्रह्म श्रपनी श्रविध्वा के माध्यम से ही श्नेक रूप वाला प्रतीत होता है । परख्तु 
ऐसा प्रतीत हांता है कि श्रावरण तथा दिक्षेप स युक्त श्रविद्या शक्ति का विवास 
परवर्ती वेदान्तियों द्वाया ही दिया गया है। 

क्या प्रविद्या और माया पर्याववाची शब्द हैं ? वेदान्ती इस प्रशत वा उत्तर 
भी भ्रनेक प्रकार से देते है। वुछ वे भ्रनुसार श्रविद्या तथा माया वास्तविक ज्ञान 
(अनुभूति) के कं मुएक तथा वस्तुमुलक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है | कुछ झ्न्य 
गह मानते हैं कि साया परमात्मा की सृप्टि-रचना करने की दावित का नाम है श्रौर 
भ्रविद्या वा सबध उपाधियुकत जीथो के झज्ञान से है। इस प्रसग मे यह भी कहा 
जाता है कि जब साथा परमात्मा की उपाधि मानी जाती है तो यह सत्त्व गुण 
झा है जब कि भ्रद्धिद्या जो जीव वी उपाधि है, अशुद्ध सत्त्व गुर से युक्त 
हाती है। 

जहाँ तक विद्या वा प्रइन है मुण्डकोपनिषद्‌ (१ ४५) ने इस विपय में 
स्पष्ट कर दिया है कि विद्याआ को दा भागो म बाटा जा सकता है परा विद्या 
प्रौर प्रपरा विद्या । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रथ्रंवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकररए', 
निरक्‍्त, छन्द तथा ज्योतिष--ये सभी झपरा दिद्ला की कोटि म ग्राते है तथा पर 
विद्या उसकी कहा गया है जिसके द्वारा अक्षर (अ्रविनाशी ब्रह्म) की प्राप्ति हा सबे । 
वास्तव में भ्रपरा विद्या की सीमा में हमारा समस्त ज्ञान भरा जाता है । ऋग्वेद 
और यजुवेंद आदि का परिगणन तो उपलक्षण मात्र है।परा दिद्या से हम उस 
भ्रक्षर, ग्रविनाशी पर ब्रह्म को भ्राप्त बर सकते है। सभवत शअपरा विद्या तथा 
परा विद्या के माध्यम से उपनिषत्कार यह कहना चाहता है कि परमात्मा फो 
सासारिक रुप में ब्यवहृत होने वाली विद्या्रों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा 
सकता परन्तु उसकी प्राप्ति वे लिए हमे अपने हृदय रूपी गुफा मे स्थित प्रग्रुष्ठमातर 
पुरुष को ही टटालना होगा। 

वया विद्या और श्रविद्या आपस में उसी प्रकार से विरोधी स्वभाव वाली 
हें जिस प्रवार प्रकाश एवं श्रन्धकार ? इस प्रश्न के उत्तर मे उपनिषदो में दो प्रवार 
की विचार धारा पाई जाती है। कठोपनिषद मे इन दोना को विरोधी तथा भिन्‍न- 
भिन्न प्रकार के फ्ल देने वाली बतलाया गया है। दार्शनिक भी इस मत की पुष्टि 
करते हैं श्रौर शाकर वेदान्त में भी ऐसा ही स्वीकार क्या गया है। परल्तु ईशो- 
पत्िपदू में यह कहा गया है विजो लोग अ्रविद्या की उपासना करते है वे घोर 
भ्रन्धवार मे प्रवेश करते हैं और उससे भी वढ़ कर घोर भ्रघवार मे वे लोग प्रवेश 
करते हैं जो मात्र विद्या वी उपासदा करते है। इसके बाद उपनिपद्‌ का वचन 
है जो व्यवित दिद्या भर ब्रदिद्या दो एवं साथ जा-ता है वह अ्रविद्या वे माध्यम 
से मृत्यु को। जीत कर विद्या वे माध्यम से अमृतत्व वी प्राप्ति बरता है । यदि 
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हम इन दोनो मस्त्रों वो सही परिप्रेद्य मे रामसते वा प्रयत्न करें तो यह 
प्रतीत होता है. कि ईश्ोपनिषय्‌ में क्मे एवं ज्ञाम वा रामन्वित रूप प्रस्तुत किया 
गया है। यह तथ्य हमारे देनन्दिन जीवन बे! व्यवहार से भी पुष्ट होता है। हमारे 
जीवन मे कर्म एव ज्ञान--इन दोनी वा समान रूप से महत्त्व है। हम न तो बेवल 
कर्म परवे ही झपना जीवन यापन बर सबते हैं श्रौर न ही वेवल ज्ञान से हमारा 
जीवन प्रपने लक्ष्य वी शोर धग्रसर हो सकता है । 
अ्रभ्मी हमने दिद्या। धौर झ्रदिया पर विस्तार से विचार जिया । प्रस्तुत मन्त्र 
में यह बतलाया गया है वि उस अ्रविताशी पर ब्रह्म मे विधा तथा भव्धा--ये 
दोनो ही भन्‍्तनिह्टित हैं। श्रविद्या विनाशी है भौर अमृतत्व ही वास्तव में विद्या 
है । उपनिपत्वार वी यह उवित साक्षणिव प्रतीत होती है। ससार मे जितने भी 
क्मों वा सम्पादन किया जाता है वे सभी भ्रद्िषा की कोटि में झात हैं, भ्रत वे 
सादे ही कर्म प्पने झ्राप मे विनाशी हैं। सारे बर्स ससार मे जोवन यापन संबंधी 
होते हैं भ्रत ये विनाशी माने गए हैं। ज्ञान वे माध्यम से भ्रमृतत्व की भ्राष्ति होती 
है भरत ज्ञान (विधवा) को अमृतत्व वी सज्ञा दी गई है। विशञानमगवान' तथा 
उपनिषद्ग्रह्मयोगी * विद्या तथा भ्रद्धिधा मे इस भ्रयार से भेद वरते हैं. जिसवे' माध्यम 
से नित्य स्वरूप मोक्ष पुरपार्थ वो प्राप्त किया जाय बह विद्या है भौर जी स्वर्ग 
(प्रनित्य) वे फल वो देने बाली है वह भ्रदिद्यए है| प्रद्ृत मन्त्र से रहा गया है कि 
परभह्मा मे विधा भोर झदिद्या गूढ रूप से भन्तनिहित हैं। मन्त्र वे प्रन्तिम भाग 
में कहा गया है कि जो विद्या तथा झविद्या वा नियमन करता है वह तो बोई 
अन्य विलक्षश पुरुष ही है। यह भ्रन्य एवं दिलक्ष्ण पुरुष कोन है? इस बात यो 
समभने से पहले यह जानना भ्रावश्यक है वि क्‍या इवेताइवतरोपनिषद्‌ भे ब्रह्म 
(पर प्रह्म) तथा ईइवर (सगुणरूपधारों कोई पुदुषधर्मा ईइबर रूपी शादित) म 
किसी प्रकार या भ्रस्तर क्या गया है। जहाँ तक श्येताइवतरोपनिषद वा भ्रश्न है 
यह उपनिपद्‌ ब्रह्म तथा ईश्वर में हल्का सा प्रन्तर मानता है। इसकी दृष्टि में एक 
तत्त्व ब्रह्म है भौर ईपइबर नामक एक अन्य प्ररुप है जिसको भवित तथा ज्ञान के 
समन्वित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति का हल्का सा सकेत इसी 
उपनिषद्‌ के भ्रन्त मे भी कर दिया गया है। यह ईश्वर (सगुण रूप घारी फोई पुरुष धर्मा 
ईंदबर रुपी शक्ति) ही वास्तव में बिद्या और अ्रविद्या का नियमन व रता है। इसका 
ताल यह हुआ कि एक (ब्रह्म) तो वह है जहाँ पर विद्या और प्रविद्या भ्रन्तनिहित 


हैं तथा उससे भी बढकर (श्रेष्ठ) वह तत्त्व (ईइवर) है जो इन दोनों का मियमन 
करता है। 





१ नित्यमीक्षपुरुषाथश्रापक यद्विचेव सा स्वर्गा्नित्यफ्सहेतुक्माविद्या नित्य- 
मोक्षपुरुषाभहेतु ।१० २१६-२१७ | 
२ या नित्यमोक्षपुस्षाथप्रापक्तया विद्यते सा विद्या) स्वर्गाद्यनित्यप्लहेतु- 
७... कर्माविद्या | पृ० ११५। 


जनता 


झष्पाय ४.२] इदेताइवतरोपनिषद्‌ श्र 


कोःसावित्याह-- 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 
विश्वानि रूपाणि योनिद्रच सर्वाः 


ऋषि प्रसुतं कपिल यस्तमग्र 
ज्ञानंविभति जायमान च पव्येत्‌ ॥शा 


शकिरभाष्यमु--- 


थो योनिभिति । यो योनि योनि स्थान स्थान “यः परृथिव्या तिप्टतु” (बु० 
डउ० ३॥७॥३) इत्पादिनोकतानि पृथिध्यादीन्यधितिष्ठति नियमयति। एको$द्वितीयः 
परमात्मा विद्वानि 'रोहितादीनि रूपाणि योनीजच प्रमदस्थानान्यधितिष्ठति। ऋषि 
सर्वेज्मित्यर्थं:। कपिल कमक्‍्कपिलवर्ण प्रसूत॑ स्वेनेदोत्पादित हिरण्यगर्भ जनयामास 
पूर्वमित्वस्पेद जन्मश्वशात्‌ । भन्यस्य चाश्रवशात्‌ । उत्तरन्न “यो ब्रह्माण दिद- 
पाति पूर्व थो वे वेदाइच प्रहिणोति तस्मं” (इबे० उ० ६१८) इति वदयमा- 
शत्दातु 

“ततरतदानों तु भुवनमस्मिन्प्रवतंते कपिल कवीमामु । स पोडशास्त्रों पुरुयश्च 
विष्णोविराजमाय तमस, परस्तात्‌”' इति भयते मुण्डकोपनिषदि । स एवं वा कपिल 
प्रसिद्ोश्प्रे सूष्टिकाले । यो शामेपंसंज्ञातवेरास्येशव्येबिभति बमार जायमान थ 
पद्रयेदपश्यदित्ययं: ॥२॥ 

जो (प्रकेला ही) प्रत्येक योनि तथा सभी रूपो तथा समस्त योतियों वा 
अधिष्टाता है ; जिसने पहले उत्पन्न हुए कपिल ऋषि को ज्ञान से सम्पन्न किया था 
नथा उसको जन्म लेठे हुए भी देखा था। 

यह बतलाया जा चुका है कि परमात्मा सभी योनियो मे व्याप्त है । (इबेता- 
इवतरोपनिषद्‌ ४ ११) । इस ससार मे देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, वीद, पतय 
पादि जितनी भी योनियाँ हैं तथा प्रत्येक योनि में जो भिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं उन सभी 
का वारण परमात्मा है। उस परमात्मा नै कपिल ऋषि को उत्पन्न होते देखा था 
तथा उसको ज्ञान से सम्पन्त भी क्या था। इस मन्त्र में प्रयुतत कपिल शब्द पर 
टीकाकारो ने भिन्‍न-भिन्‍न मत प्रकट किए हैं। सांख्य दर्शन फे भ्रनुयायी इस मन्त्र मे 
साख्य शास्त्र के प्रणेता श्रादि महयि कपिल कया -नाम प्ानेसे उनके द्वारा 
उपदिष्ट मत की प्राचीनता एवं प्रामाशिकता को स्थापित करते हैं। द्ांकरामन्द" 
महते हैं कि कपिल का प्रयोग यहाँ पर साख्य के प्रणेता कपिल ऋषि वे लिए 
नही किया गया है भपितु बासुदेव का अवतार तथा सग्रर के पुत्रों को जलाने 
वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथवा कपिल द्वब्द विचित्र वर्ण एवं ज्ञान, क्रिया 
तथा शवित वाले हिरुयगर्भ वा चोतव है । नारायण इस संदर्भ में बहते 
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१२६॥। 


श७६ इवेताइबतरोपनिषद्‌ ्िष्णय ै ३ 


है कि मनुष्य, पश्ु एवं पक्षी भिन्‍न भिन्‍न प्रकार का आहार खाते हैं भौर पृथक्‌- 
पुृथक्‌ रूप से स्तन पान वरते हे और इस प्रकार वे सभी जन्म ग्रहण वरते हैं 
श्रथवा विपयो मे प्रवृत्त न होने के बारण कपिल मुनि वे समान उत्पन्न होते ही 
ईश्वर इनको ज्ञानेन्ियों से युक्त करता है । विज्ञानमगवान उपनिषद्न्नह्मययोगी 
तथा शकराचायं--ये तीनो टीकाकार। कपिल का ह्र्थ--शुवण सदुक्ष कपिलवर्स 
हिरष्यगर्भ करते हैं । इस सारे सदभ का ग्राशय है कि ब्रह्म ने सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ 
वो उत्पन्न होते हुए देखा था और उसको ज्ञान से सम्पन्न भी किया था | हिरण्यगर्भ 
वाज़्तव मे दादनिक पद्धति में सुध्टिप्रक्रिया वी सवप्रथम धवस्था का योत्क है 
झौर उस समय उत्पन्न होने वाले प्राणि समुदाय को ब्रह्मा ने ज्ञाव से सम्पन्न 
किया था अर्थात्‌ उन सभी का ज्ञानेन्द्रिया से युवत क्या था । 


किछच-- 
एकंक जाल॑ बहुधा बिकुर्व- 
न्नस्सिन्क्षेत्रे सहरत्येप देवः॥ , 
भूयः सूप वा पतयस्तथेशः 
सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥३॥ 

शांकरमाष्यम्‌ 

एककमिति। सुरनरतिर्यगादीना सूजति जालसमेकेक प्रत्येक बहुधा नाना- 
प्रकार विकुरवेन्सुध्टिकाले:स्मिन्मायात्मके क्षेर्र सहरत्येष देव $ भूय* पुनर्मे लोफाना 
पतयो मरीच्यादयंस्तास्सृष्दुवा तथा यथा पूर्वस्मिवल्पे सूजानीश सर्वाधिपत्य युरुते 
महात्मा ॥शा 

यह देव इस ससार में एक एक जाल थो अनेक प्रवार से बनाता हुआ 
(श्रन्त मे) (उसका) सहार करता है। वह (महात्मा) ईश्वर फिर (सुप्ति के 
प्रारम्भ में) प्रजापतियो को उत्पन्न करके सब पर आधिपत्य बरता है । 

यह पहले संकेत किया जा चुदा है कि परपात्मा स्वय वणहीप होना हुआ 
नाना प्रकार के वर्णों की रचना बरता है। प्रष्त मन्त मे यह वहा गया है कि 
वह परमात्मा एक ही जात को नाना प्रकार से बाता है और जव॑ उसयवी इच्छा 
हाती है तन इसका सहार भी बर लेता है । ऐसा प्रतीत हाता है कि यर्श जाल दाब्द 
का प्रयोग लालखिव है । जाल शद को जेकर टीवावारों ने भिन भमिना प्रयार 
से व्याख्याएँ की है। शकरानन्द वा मत है वि जाल सगाई रूप महात््‌ जास 
का द्योतक है, प्रत्येक प्राणी का जिससे सबंध है | सारायछ वे अनुसार बर्मफद 


प्रष्याय ५ ४) इवैताइवत रोपनिषद १७७ 


रूप वन्धन ही जाल है । विज्ञानमगवात" तथा उपनिषद्बह्मयोगी के भ्रनुसार समप्टि 
हुप भूत भौर इद्धियवर्ग रूप ज्ाख ही पुरुष रूप मत्स्या को याँधने वाला होने से 
जात वे समाव जाल है। इझकराचार्य ने इसवा वुछ भी भ्र्थ नहीं किया है। 
दौकाकारों वा कहना है कि परमात्मा सृष्टि के उत्पस्न करने के पश्चात्‌ प्राणि- 
समुदाय में भिन्न भिरन इन्द्रिया वो भी उत्पन वरता है। यहाँ पर पतय इब्द उन 
इच्द्रियों के तत्तत्‌ प्रधिष्ठात्‌ देवताभो वे लिए प्रगुक्त हुआ है भौर पतय में विभवित 
व्यत्यय हुप्ना है प्र्याव्‌ पतीनु वे स्थान पर पतय का प्रयोग हुआ है| शकरानरद पतय 
को प्रजापति के साथ जोडते हैं। नारायण यहाँ सूर्यादि देवताझ्नी वी इख्दियों 
के भ्रधिष्ठात्‌ देव के रूप मे मानते हैं। विज्ञाममगवान तथा उपनिषद्ब्रह्मयोगी 
पतथ का सबंध हिरु्पगर्भ के साथ स्थापित वरते हैं। धाकराचायं वा मत 
है कि उस ईदवर ने जिस प्रकार पूर्ववय मे मरीवि प्रादि लोकाघ्यक्षा को रचा था 
उसी प्रकार पुन इस कल्प मे रखकर उन सब पर आधिपत्य कररखा है। जिस 
प्रकार परमात्मा सभी देवताग्रो व भ्रधिपति है उसी प्रकार सभी इन्द्रियो को जन्म 
देकर परमात्मा उनके तत्तत्‌ श्रधिष्ठात्‌ देवताभो पर भी भाधिपत्य व रता है। 


किझच-- 


सर्वा दिश्व ऊष्व मघइच तिर्य- 
पप्रकाशयन्भ्राजते यदनडवान्‌ । 
एवं स देवो भगवान्वरेण्यो 
योनिस्वभावानधितिष्ठत्येक, ॥४॥ 
शाकरमाध्यमु-- 
सर्वा दिद्व इृति। सर्वा दिश प्राध्याद्या ऊध्वमुपरिष्टादधश्चाषस्तात्तियवपा- 
इवेंदिशइव प्रकाशयन्‌ स्वात्मचंतन्यज्योतिया प्रकाशते अआजते दीप्यते ज्योतिषा यदु 
प्रनडवास्यद्वदित्यय । ययामड्वानादित्यों जगच्चक्रावमासने युक्‍तः एवं रू देवों 
चोतनस्वमावी भगवानैइवर्यादिसमन्वितों वरेण्यों वरशोग समजनोयो थोनिः कारण 
शत्स्नत्प जगत स्वभावानू स्वात्ममूता पृथ्व्यादीग्मावानयवा कारशस्वभावाग्कारण- 
भूतान्पृथिव्यादोनधितिध्ठति नियमयति । एको$ठ्वि तीय परमात्मा ॥थप 
जिस तरह सूय समस्त दिश्ाझ्रो मे ऊपर नीचे इधर-उधर प्रवाशित 
भरता हुआ देदीप्यमान होता है उसी प्रकार से सवस्णीय द्योतनस्वभाव वाला 
भगवान अकेला ही समस्त कारण रूप (अपनी शवितियो) पर भ्राधिपत्य करता है। 








१ समष्टिू्पकारणलक्षणानि जालानि पुर्षमत्स्याना वन्धनत्वाज्जालवज्जालमु । 
दृ० २२६ । 


श्छ८ इवेताशवतरोपनिषद्‌ ह्रष्याप ५५ 


परमात्मा वो थ्रस्तर्यामी कहा गया है ! वह स्वेत्र सर्देव हो व्याप्त रहता 
है । जिस प्रकार सूर्य सभी दिशाओं वो अपने प्रवाद्य द्वारा देदीप्यमान करता है, 
परमात्मा भी उसी प्रकार सब में विद्यमान रहता है। वह परमात्मा सब ने 
द्वारा सवरणीय है। बहू परमात्मा ससार के सभी पदार्थों मे स्थित रहता है 
अर्थात्‌ नर, देव, पितर, पछु कीट, पतग तथा अचेतन पदार्थों में उसका ही 
रूप देखा जा सकता है। सभवत इस मन्त्र में प्रयुकत “पोनिस्षमावानु” वा यही 
आशय है। वह परमात्मा समग्र ऐड्वर्य, वीये, यश, श्रीज्ञान तथा वैराग्य से सम्पन्त 
है। वही सारे ससार का मूल कारण है। विज्ञानमगवान" तथा उपनिषदश्रह्मयोगी 
वा कहना है कि पश्रमभ्युदय तथा नि श्रेयस के इच्छुक्त लोगो द्वारा उस परमात्मा को 
प्राप्त क्रिया जाना चाहिए । इस मन्त्र वे सदर्भ म नारायशा* वा सुभाव है कि यहाँ 
कही-कही पर जीव का वर्गन हाने पर मी पुर्पा्थ के प्रवक्रण के कारण ये मस्त 
ईश्बर सवधी ही है । 


यच्च स्वभाव पचति विश्वयोनिः 
वाच्याइच सर्वान्प रिणामयेद्य' । 
सर्वमेतद्विववमधितिष्ठत्येकी 
गुरांंदच सर्वान्विनियोजयेद्च:॥५॥ 
शकिरमाष्यमू-- 
पच्च स्वमावर्मित। यच्च यदचेति लिडृव्यत्यय ॥स्वभाय यदर्नेरोष्ण्य पचति 
निष्पादयति विशवस्थ जगतो योनि । पाच्याध्य पाकयोग्पान्पुविश्यादी परिणामयेद्ध ॥ 
सर्वमेतद्िश्वमधितिष्ठति निपमयत्पेक । प्रुणोश्च सत्त्वरभस्तमोरुपाम्बिनियोजयेच | 
एकल्क्षण* ॥५॥ 
संसार का वारणभूत (परमात्मा) स्वभाव॑ वो पयाता है, जो पाच्यों को 
परिणत बरता है, जो भवेज्ञा (ही) इस सारे समार वा नियमन करता है तथा 
(जा) सभी गुणों का विनियोजन करता है। 
परमात्मा सारे ध्रसार का मात्र एवं बारण है यह बात पहले कही जा चुकी 
है। समग्र ससार में नाना प्रकार के पदार्य उपलब्ध होते हैं श्रोर उन सभी पदा्षों 
का बुछ-न-बबुछ स्वभाव भी होता है, जैसे भझग्नि का स्वभाव है उप्णता, जन वा 
ख्््तत 


१ () भम्ुदयमोक्षवाइक्षिभि एभजनीयों योनि । पृ० २२८। 
(॥) धम्पुदयनि अ्रेयसकाइूलिभि वरेष्य स्वामित्वेन स्थात्मयया वा वस्णीय ॥ 
(उपनिषद्क्रह्मययोगी) प० २१६ ॥ 
३ भवत्र सपबिज्जीकसिद्ञसद्वावेजपि प्रवरणायुरुणयंपर्यवमातास्वैध्यरपश एजते 
मस्त्रा । पृ० १७० । 


अध्याय ४ धो इवेताइवतरोपनिषद्‌ श्ज्द्‌ 


स्वभाव है पकिलता, काप्ठ का स्वभाव है कठोरता श्रादि श्रादि । ऋषि यहाँ श्रपती 
"मुक्ष्तम विचारमरणी द्वारा प्रतिपादित करना चाहता है कि भिन्‍न भिन्‍न 
प्रदार्थों के स्वभावों को भ्रपनी परिणत अ्रवस्था मे पहुँचाने का कार्य भी उसी 
परमात्मा का है जो सारी सृष्टि का नियन्ता है। इसी प्रकार कुछ पदार्थ पुरी तरह 
प्रसिषिवव लही ही पाते भ्रोर श्रभी परिपक्व होने की प्रक्रिया में ही रहते हैं; बह 
परमात्मा अ्रपनी सत्ता के द्वारा उन सभी पदार्थों को भी परिणत करता 
है । जैंसे पृथिवी मे बीजारोपण किया जाता है तो वह बीज नाना प्रकार के 
तत्त्वो से शक्ति ग्रहण करके अरकुर का रूप घारण करता है उसी प्रकार से परमा- 
त्मा भी झपनी अक्ित द्वारा पदार्थोंगों परिणत करता है साय दर्शन मे तीन 
गुणों का दिग्दर्शन कराया गया है. रात्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ | इन तीन गुणों सत्त्व 
गुण, रजोगुण तथा तमीगुण् का कारण भी परमात्मा ही है । शकरावन्द का कहना 
है कि पदार्थों का स्वभाव कार्य कारण रूप वाला तथा पडुभाव विकारों से युक्त 
होता है । नारायण स्वभाव को वाणी श्रादि इन्द्रियो के साथ जोडते हैं। विज्ञान- 
भगवान" तथा उपनिषद्श्रह्मयोगी का मत है कि भूतो के स्वभाव (स्वरूप) को वह 
परमात्मा श्रपनी सत्ता की सनिधि मात्र से तत्तत्कायेरूप बनाता है । शकराचार्म 
वा सुभाव है कि परमात्मा श्रग्ति ग्रादि के स्वभाव तथा उप्णता ग्रादि का तिष्पादन 
बरता है। इस मन्त्र भे प्रयुक्त पाच्याश्च शब्द विधारणीय है। इस सदर्भ मे विज्ञान 
भगवान, उपभिषद्ब्रह्मोगी तथा शकराचार्थ का कहना हैं कि परमात्मा सभी 
पाकयोग्य पदार्थों को तथा कर्म फलो को अपने तेज तथा सत्ता के कारए परिपक्व 
फरता है। मारायर पाच्याइच के स्थान पर प्राच्यातु पाठ स्वीकार करते हैं भौर 
फहते हैं कि परमात्मा पहले उत्पन्न हुए धर्मों को उनके फ्लो की ओर उन्मुख करता 
है। वह परमात्मा ही सभी ग्रुणो के गुणत्व का नियोजन बरता है । सत्त्व का 
सत्त्वगुण, रजस्‌ का रजोगुण तथा तमस्‌ का तमोगुण उसी परमात्मा वी सत्ता के 
वारण ही निप्पर्न हाते हैं । 


किझच-- 
तद्देदमुह्मोपनिषत्सु गूर्ढ 
तद॒बह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 
ये पूर्व देवा ऋष्टपश्च तहिदु- 
स्ते तन्‍्मया अमृता वे बभूचुः ॥६॥ 
३१ स्वभाव स्वरूप स्वसत्ताननिधिमातेण पचति तत्तत्वार्यनुगरण पवव करोति। 
पृ० २२६।॥ 


२, पाज्याश्च सर्वा्पाक्योग्यान्द्मफ्लादीस्तेज पाववशेन तत्तदवस्थारूपेण स्वसत्ता- 
सनिधिमाजेण परिणामयेद्य । पृ० २२६। 


शैध० इदेताइवतरोपनियइ [प्रम्षाप ५.७ 


शांक्रमाध्यमू-- 

सदिति । तत्प्रश्तमार्मस्वरुप॑ वेदाा गुह्योपनिषदों बेदप्रह्मोपनिषदस्तासु 
बेदगुह्योपनिपत्तु भू संपृतम्‌ । इह्या हिरब्यधर्मों बेदते जाताति ब्रह्मपोनि वेशप्रभा- 
शबमित्वर्थ:। धयवा श्रह्मतों ट्रिप्ययर्भस्‍्य घोनि वेदस्य या ये धूदंदेदा शशादय 
ऋषपश्न धामदेवादयरतदिदुत्ते तन्‍्मयास्तदात्ममृताः शग्तोःमृता प्रभरणपर्माणों बसूपुः 
शणेदामोस्तनोईप तमेद विदिश्वामृतों मवतीति बादयशेथः ॥६॥ 

यह वेदों बे ग्राध भाग उपनिषदों मे छिप्रा हुमा है, ब्रा्ठ उस ब्रद्यायोति गो 
जानता है। जो प्राचीत देवता तथा कऋषिगण उगयो जातो थे ये तन्मय होवर स्‍भमर 
हो गए थे । 

बेद भारतयर्प के प्रादिम ग्रन्थ हैं। उनमें एक प्रयार पी ज्ञाननिधि सगृहीत है। 

समग्र सौरमण्डज को देसरार एवं सापारण ऋषि ऐसे घमरशा होना है->उस 
अमत्तयति पा ही भधियांश वर्ण बेद्य मे दिया गया है। यह घणएनि भ्पने-घाप मे 
प्रत्यधित सहज एय सर है। येद में मनुष्य वा स्पभाव धषनी सरवपम स्थिति से 
उपतब्ध हाता है। धीरे-धीरे वेदाय साधारण जनता ये जिए यदिम होता गया घौर 
एतदर्थ भिन्‍न-भिन्‍म प्रवार या साहित्य रचा गया। उत्तरोत्तर पर भी भेजा पूर्व 
गाहिस्‍्य भ्रधियर बठित गमभा जाने सगा (प्रमण' वेदों बे बाद राह्मघ, प्ारष्यप तथा 
उपनिपदों थी रचना हुई। परयर्ती थार से उपनिषदों का नाम गु्यविद्या पद गया। 
वेदों था “एक सद्‌ विप्रा गहुधा वदस्ति” उपनिषदों में प्रारर मात्र एफ पर ग्रह मे 
रूप में परिवर्तित हो गया | प्रश्॒त मन्त्र उसी तथ्य था प्रतिपादन गरता है पि पर 
ग्रह्म वेदों के ग्रुद्य भाग उपनिपदों में प्रग्तनिहित है ॥ पुर्यवर्ती देवताप्रो सथा गनुमार 
भादि ऋषियों ने भी उसको जान लिया था भौर उसको जानो मे पश्चात्‌ थे सन्‍्मय 
हो बर भ्रमृतत्य यो प्राप्त बर गए थे। भत मनुष्यों पो भी उस मर्बशवितमान, 
रावधिार को जानने का प्रयतत करना चाहिए 








एताबता तत्पदार्थ उपवक्तितः। भ्येदानों ह्वंपदा्यमुपवर्णणितुमुत्तरे मत्थाः 
प्रस्तृयन्ते-- 
गुणान्वयों यः फलकर्मकर्ता 
फृतस्प तस्पेय स चोपभोवता । 
स विश्वरुपस्त्रिगुखस्थ्रिदर्त्मा 
प्राशाधिपः संचरति स्वकमभिः ॥७9॥ 
शांकरमाष्यमू-- 
गुशास्वय इति। गुर्ण कर्मतानह्तवासनामयेरन्दयों बस्थ सोह़य॑ गुशास्वयः 
घ फलारस्प करमए कर्ता, हृतस्थ कर्मफलस्थ स एवोपमोक्‍ता | स विश्वर्पो मानाहुपः 


प्रध्याय ४ ७] इवेताइश्तरोपनिषद रष३ 


कार्यकारणोपचितत्वात्‌ । धयः गुखा सत्त्वादयों प्रस्येति त्रिगुराः। त्रयो देवगानादयो 
भागेसेदा भ्रस्येति त्रिवर्त्मा धर्मापमेभानमार्गमेदा प्रस्पेति था ॥ प्राएस्य पण्चवृत्त 
रधिपः | संचरति । कैः ? स्वकर्ममिः ॥छा 


जो गुणो से सबद्ध फ्लवर्म कर्ता (तथा) विए हुए बर्म था उपभोवता, वह 
विश्वर््प, तीन गुशी से थुषत, छीन मार्गों मे विचरण घरने वाला, भ्रासों वा स्वामी 
अपने कर्मों के प्रनुसार विचरण बरने वाला है। 


प्रकृत मन्त्र जीव वी भिन्‍न भिन्‍न प्रवार की उपाधियों वा वर्णन वरता है। 
जैसा पहले ही बतलाया जा चुका है वि इस धारीर रूपी वृक्ष पर दो सखा रूपी पक्षी 
बंठे हैं जिनमे से एक शरीर रूपी वृक्ष बे' फल को खाता है भौर दूसरा मात्र दर्शन 
करता है। फर खाने बाला जीवात्मा है शौर न साने वाला परमात्मा है। जो जीवात्मा 
फ्ल वो खाता है वह गुणों से सबद्ध है भ्ौर गिए गए बर्मों का उपभोक्‍ता भी है। 
गुणान्वप. शब्द पर टीबाबारों ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रवार से व्याख्या दी है । शकरानन्द 
गुए। वा सबंध शुबल तथा नीलादि दर्णों वे साथ स्थापित करते हैं। नारायण गुरए 
का भर इच्धिय करते है भर्याव्‌ जिसका इच्धियों के साथ प्रस्वम है । इस सम्बन्ध में 
विज्ञानमधवान तथा उपनियदद्रह्मयोगी गुशान्वय वी एवं तबंपूर्ण व्याष्या प्रस्तुत 
करते है। गुण से उनका तात्पय सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ से है । उनका पहना है 
कि जीवात्मा इन तीन प्रकार वे गुणों से प्रेरित होवर ही कर्म बरता है। मनुष्य 
के सारे क्रिया-नलाप तीन प्रवार वे गुणों में विभकत ब्िए जा सवसे है। रात्त्व गुण 
मनुष्य वी प्रच्छाई का द्योतव है; रजोगुणा उसकी कऋधी प्रवृत्तियों वा परिच्यायव 
है और तमोगुण उसकी होन कोटि वी गतिविधियों का उद्भावव है। जीवात्मा से 
ये तीनो गुण भ्रपनी साम्य अवस्था में स्थित रहते है। जब किसी एम' का श्रनुपात 
बढ़ जाता है तो मनुप्य उसके अनुसार ही कर्म बरने लगता है । थिज्नानमग्रवान 
तथा उपनिषदष्तह्मयोगी ने इस तथ्य को गुझान्वय वी व्यास्या करत हुए स्पष्ट रूप 
से समझाया है। विज्ञानमंगवान" बहते है कि सत्त्वगुण प्रधान भ्रशृत्ति वाले मनुष्य 
मे जब थोडा सा रजोंगरुण वा भाव मिल जाता है तो वह ज्ञान मे माध्यम से मोक्षो- 
पयोगी कम वरता है। कहने का तात्पयं है कि यदि ग्रह रजोगुण भाव उसमे न हा 
तो बह सीधा ही परमपद सायुज्य की प्राप्ति करता है। उसमे थोडा सा रजोगुण 
वा भाव भ्रा जाने स वह्‌ परम पद सायुज्य न॒प्राप्त कर माक्ष के लिए वर्म करता 
है। उसी प्रकार रजोगुण प्रधान श्रवृत्ति वाले मनुष्य मे जब थोडा सा सत्त्वगुण 
का भाव मिल जाता है तो वह स्वर्गादिफल को देने वाले कर्म करता है। तमोगुण 





१ ईपद्रजोन्वितसत्त्वगुशपरवश सम्न्ञानद्वारेण मोक्षार्थ फर्म बरोति । ईपत्स- 
त्त्वान्वितरजागुणपरवश सन्स्वर्गादिफ्दसाधन कर्म करोति । ईपद्रजोस्वित- 
तमोगुणपरवश सब्वस्वादिसाधन कर्म करोति | पू० २३०। 


५ गि 
शहर इृवेताश्यतरोपनिषद्‌ [प्रध्याय ४ ८ 


प्रधान प्रवृत्ति बाले मनुष्य में जब थोडा सा रजोगुण का भाव मिल जाता है तो वह 
नरक को ले जाने वाले वर्मो को करता है। शझ्कराचार्य गुणान्वथ की इस प्रवार 
व्याख्या वरते है जिसका कर्म एवं ज्ञान जनित वासना नामक गुणों के साथ सम्बन्ध 
है बहू जीव गुणान्वय है | इस प्रकार गुणों वे अधीन होता हुआ कमों के फ्लो का 
उपयोग भी करगा है। सत्त्व, रजस्‌ तथा तमसू--इन तीन गुणों से युक्त होता हुआ 
था विजश्ञानभात्रान थे अनुसार बाम, क्रोध त्था लाभ नाम त्तीन गुणों से यरुबत 
जीवात्मा कर्मों वा सम्पादन करता है। उस जीवात्मा के देवयान, पितृबान तथा 
तिर्येक यान सामक तीन भेद है या धर्म, अधर्म और ज्ञान रूप तीन मार्ग भेद हैं।१ 
मृत्यु के उपरान्त उसकी कर्मानुमार तीन गतियाँ होती है प्र्थाव्‌ शरीर छोडने बे 
बाद वह अपने वर्मो के अनुसार इन तीन मार्गों में से किसी एक मार्ग से जाता हैं। 
प्राण, अपान, उदान, ब्यान तथा समान--इन पाँच प्रकार के प्राशों का स्वामी 
जीवात्मा अपने कर्मों वे प्रनुसार इस मत्यंलोक मे निरन्तर विचरण करता है । झपने 
कर्मों के अनुसार जीवात्मा अपना अगला रुप घारणा करता है । 





अड्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरुपः 
सड्ूल्पाहड्डूएरसस॒न्दितों यः ३ 
बुद्धेगु खेमात्मगुरोन चेव 
भाराग्रमानो ह्यपरोषपि हृ्टः ॥८।॥ 
शांकरमाष्यमू-- 


अडगुष्ठसात्र इति । झ्रड गुष्ठमात्रो5ड्गुष्ठपरिमितहृदयसुपिरापेक्षया । रवितु- 
ल्यरूपो ज्योति.स्वरूप इत्यर्थ:। सद्धुल्पाहड्भारादिता समन्वितों बुद्धेगृंशेनात्मगुरोन 
चू जरादिना । उकत॑ च “जरामृत्यू शरीरस्य” इति। झाराग्रमात्नः प्रतोदाग्रप्रोतलोह- 
कण्टकाग्रमाश्नोपरोशषि ज्ञानात्मनात्मा हृष्टोई्ब॑गतः । पअ्रपिशब्दः सम्भावतायाम्र्‌ । 
अपरोध्प्पौपाधिको जलसूर्य इब जोवात्मा संभावित इत्ययें: ॥८॥ 

जो, झरड्गुष्ठ मात्र॒परिमाण वाला, सूर्य वे समान प्रकाशस्वरूप, सक्ल्प 
श्र अहकार से युवत है, जो बुद्धि (तथा) आत्मा गुणो से (भी) युक्त है, वह (जीव) 
झार की नोक के बराबर तथा अन्य (परमात्मा स भिन्‍न जीवात्मा) भी देखा 
गया है । 

प्रकृत मनन में जीवात्मा की झन्य उपाधियों का वर्णन किया गया है ! जीवा- 
त्मा इस शरीर मे अगुप्ठ परिमाण के रूप भें विद्यमान रहती है। विज्ञानमगवान 


१ छान्दोग्योपनिपद्‌ (५१० २-८) तथा वृहदारण्यकोपनिषदु (६२१५-१६) मे 
इन तीन मार्गों का विद्यद वर्णन दिया गया हैं! 


[प्रध्याप ५ ६ इवेताइबतरोपनियद श्द्३े 


का यहना है कि यहाँऐसा समभना चाहिए कि जीवात्मा या श्पना स्वत्प 
ग्रेगूठे जितना नहीं है अपितु वह पझ्गूठें वे परिमाण वाले हृदय में 
सिथित रहती है। वह स्वयं ओंगूठें वे ग्राकार की नहीं है। देह जीवात्मा सूय॑ 
की भाँति प्रवाशमय (विज्ञानमय) है । वह जीवात्मा दा प्रकार वे धर्मों 
से समन्वित है। सदल्प मन्र वा व्यापार है और अहवार अन्त करण का व्यापार 
है--जीवात्मा इन दानों प्रकार वे धर्मों से युवत है। वास्तव मे ये उपाधियाँ ही 
जीवात्मा को परमात्मा से पृथत्‌ परती हैं ।१ द्ञकरानन्द बुद्धिगुण का सबंध मन 
तथा भ्रन्त वरण से जोडते हैं। जहाँ तब झात्मगुण वा प्र॒इन है वे इसको चिंदा- 
नन्द धरीर ये गुण--पश्र्थाव्‌ प्रवाशत्व, सुसत्व, स्वच्छत्व तथा सूक्ष्मत्वादि गुणों के 
साथ जाइते है। विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्द्रह्मयोगी बुद्धि का भर्थ लिग 
शरीर वरते हैं अर्थात्‌ वह जीवात्मा जा लिग शरीर में भ्राष्छादित रहती 
है तथा आ्रात्मगुण का भ्रर्थ उसका अपना परमात्मा का भ्रश--चिद्गुरा बरत हैं । 
शकराचार्थ इसवा भ्र्थ शरीर वे गुण---जरा, जन्म, भादि शरीर के धर्म करते हैं। 
सभी टोज़ावार श्रपर वे स्थान पर श्रयर पाठ मानते हैं। विज्ञानमगवान तथा 
उपनिधदृश्रह्ययोगी वा कहना है कि वह जीवात्मा केवल प्रपने ही रूप से प्रकाशित 
होता है, अन्य विसी ने द्वारा नही । यह जीवात्मा उस कारण (परमात्मा) उपाधि 
की भ्रपेक्षा कार्य उपाधि के कारण प्रवर अर्थात्‌ श्रेष्ठ नही है। उस परमात्मा का 
एक ग्रन्य सूदमतम रूप भी बतज़ापा गया है दि वह बोड़ के अग्रभाग में लगा हुप्ा 
जा लोहे का काँटा होता है उसकी नोव' वे बरावर झन्य भी पर्थात्‌ झात्मा भी ज्ञान 
स्वरुप देखा गया है ! सभवत प्रतीवात्मक रूप से जीवात्मा का यह सूद्षम वणन 
विया गया है जहाँ उसकी तुलना कोडे मे लग हुए वाँ्टे के श्रग्न भाग स वी 


गई है । 


पुमरषि हृष्टान्तान्तरेश दर्शयति-- 
वाला ग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्प वे ॥ 
भागो जीवः स विज्ञेपः स चानन्त्याय कल्पते ॥६॥ 
शाकरमाष्यपु-- 
चालाप्रेति | बालाग्रस्य शतझत्वो भेदमापादितस्थ यो भागस्तत्यापि शतघा 
कल्पितस्थ मागो जीव स॒ विज्ञेय । लिड्टस्प्रातिसूक्ष्मतवात्‌ तत्परिमासे नाय ध्यप- 
दिश्यते | स च जीवस्वरुपेश, झानम्त्याय कल्पते स्वत । 


१ सकक्‍लीयादिविशेषणमीध्वरूयादृतत्वर्थ तस्यापि ववचिदड्गुप्ठमाजत्वानि 
घानात्‌ (धकरानन्द) । पू० १२६ 


हैदर इवेताइवतरोपनिषद्‌ द्रष्याथ ५ १० 


बाल वे प्रग्रभाग के सौवें भाग के पुन सौ भागो में विभक्‍त विए जाने पर 
(जो एक) भाग (होता है) उसको जीव समभना चाहिए, वहीं झग्रनन्‍त रूप धारण 
करता है । 

अभी प्रभी जोवात्मा वी तुलना कोडे म लगे हुए लोहे के वाँटे के प्रग्रभाग 
से की गई थी | यह उस जीवात्मा वा सूक्ष्म परिचय दिया गया था । उपनिषलार 
अब उस जीवात्मा के शौर प्रधिक सूक्ष्म स्वरूप को प्रकट करता है। जीवात्मा 
का इस प्रकार सूक्ष्मतम रूप श्रस्तुत करना वास्तव में हिन्दी के मुहावरे “बाल की 
खाल निकालना” को चरितार्थ करता है। जीवात्मा का इस भ्रकार से सूक्मतम रूप 
का प्रतिपादन करना प्राचीन मनीधियो की प्रतिगहन प्रज्ञा का भी सूचक है ! सर्व- 
प्रथम एक वाल की कल्पना वीजिए और इसके पश्चात्‌ उसको सौ भागो में विभक्त 
कर दीजिए । बाल के सौवे भाग का फ्रि सौ हिस्सों म बाँट दीजिए । उस प्रकार 
बाल का जो दस हजारखवाँ हिस्सा होगा वह जीवात्मा बे बरावर होगा। इतना कहने 
पर भी शायद जीवात्मा का वह सूक्ष्मतम रुप प्रस्तुत न हो सके जितनां कि बह 
वास्तव मे सूक्ष्म है । वास्तव म चेतन वस्तु वी सूक्ष्मता वो जड एव स्थूल वस्तु वी 
उपमा से उचित प्रकार से समझाया भी नही जा सबता । यह तो उसकी सूक्ष्मता वा 
दिग्दशन मात्र है। इतनी सूक्ष्म जीवात्मा ही भ्रनन्‍्त रूप घारण कर लेती है यह 
भी प्पने झ्राप मे महान्‌ झाश्चर्य की बात हैं। एक झौर तो वह जीवात्मा इतनी 
सूक्ष्म है श्रौर दूसरी ओर वह नाना श्रकार के रुप धारण करने का सामथ्य 
रखती है) उस जीवात्मा मे ऐसी फोई विलक्षण ही शक्ति है जिससे वह सुक्ष्मतम 
तथा विविध रूप धारण करती है | 


किड्च-- 
नेथ छत्री म पुमानेप न चेवाय॑ नपुंसकः । 
मद्चच्छरी रमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते ॥१०॥ 
शाकरमाष्यमु-- 
नव स्त्रीति। स्वतोडइद्वितोयापरोक्षब्रह्मात्मस्वभावत्वास्तेव स्त्री न पुमानेष 
नंद चाय नपुसक । यद्यत्सत्रोशरोर पुदयशरोर मपुसकशरोर बादत्ते तेत तेतस च॑ 
विज्ञानात्मा रक्ष्यते सरक्यते तत्तद्धर्मानात्मस्पष्यस्थामिमन्यते स्थूलो5ह कृशो5ह पुमानह 
स्त्यह्‌ नपुसको5हमिति ॥हणा 


यह (जीवात्मा) न स्त्री है न पुष्य है ह्लौर न तपुसव है। यह जो-्जो 
शरीर धारण वरता है उसी क द्वारा सुरक्षित रहता है । 


प्रष्योष ५.११] इवेताइवतरो्पानिषद्‌ श्र 


जीवात्मा वास्तव से न तो स्त्री है भ्ोरन नपुसक है । जीवात्मा जिस- 
जिम शरीर वो धारण करती है उसी के द्वारा उसकी सुरक्षा हो जाती है। रक्ष्यते 
के स्थान पर पुम्यते पाठ भी मिलता है। युज्यते पाठ होने पर भ्र्थ होगा कि 
जीवात्मा जो भी शरीर घारण करती है उसी वे साथ उसवा संबंध स्थापित हो 
जाता है । भनुष्य झपनी भ्रविद्या, वाम तथा वर्म वे वारण नाना रूप घारण करता 
है झौर इस प्रव[र एव सिस्या झ्मशिमान को प्राप्त होता है कि मैं पुरष हूँ, मैं स्त्री हूँ 
आ्रादि-श्रादि। जन्म धारण करने बे पश्चात्‌ ममुप्य जब इस प्रवार के रुपो से 
सबद्ध होता है तो ये सब उसके लिए पाश का वाय॑ वरते हैं । 


केन तहां सौ शरीराण्पादत्ते ? इत्याहु-- 


सड्ूल्पनस्पशनह्ठिषोहै- 
प्रसिम्वृवृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म 
कर्मानुगान्यनुकमेरा देही 
स्थानेपु रुपाण्यभिसंप्रपद्चते ॥११॥ 
शाकरमाष्यघु-- 


सडूल्पनेति । प्रथम सड्धूल्पनम्‌ ॥ ततः स्पर्शन त्वग्रिल्धियव्यापारः॥ ततों 
हृष्टिविधानघु॥ ततो मोहः। ते. सड्डुल्पनस्पश्चननहृष्टिमोहैः शुमाशुमानि कर्माशि 
निष्पधन्ते | ततः कर्मानुगानि कर्मानुसारीशि स्त्ीपुतपुंसकलक्षणाम्यनुकरेएए परिपए- 
कापेक्षया देहो मत्यें: स्थानेषु देवतिमंड मनुष्यादिष्वमिसंप्रपद्यते ॥ तत्र हेष्टान्तमाहु--- 
प्रासाम्बुनोरन्‍्नपानयोरनियतयोथू शिरासेचन निदानमात्मनः शरोरश्य बृद्धिर्जायते 
पया तद्ृदित्यय- ॥११॥ 


संकल्प, स्पर्श, दृष्टि (प्रोर) मोह से तथा भोजन, जल (प्रौर) वर्षा के जल से 
शरीर की वृद्धि तथा जन्म होते हैं, जीवात्मा (भिन्‍्न-भिन्‍न) स्थानों में कर्मों के प्नु- 
सार क्रमश (नाना प्रकार) के रुपो को श्राप्त होती हैं । 

भिन्‍न-भिन्‍न योनियों में जीवात्मा कँसे-कैसे वृद्धि का प्राप्त होता है इस 
बात को समभाने बे! निए हो प्रद्वत मन्त्र प्रवृत्त होता है। यह परमात्मा की अजीब 
ही लीला है कि भिन्‍न भिन्‍त योनिमो में एक ही जौवात्मा नाना भ्रकार से वृद्धि को 
प्राप्त होता हैं । ऐसा कहा जाता है कि कचुए के अडो का पोषण मात्र सक्‍लप से 
होता है, पक्षियों के अण्डो का पापण मात्र स्पर्ण से होता है, मछली का पोषण 
मात्र भ्रासक्षितपूरवक दरञत से होता है, मनुध्य एव पशु का पोषण मात्र अन्त भक्षण 
से होता है और दृक्ष लतादि बा पोपण सात्र वृष्टि से होता है। संभवत प्रकृत मन्त्र 


जीना 


श८६ बवेताइय्तरोपनियद्‌ [अध्याय ५-११ 


बाय एक ता यह भाव प्रतीत हाता हैं। दूसरा भाव यट हा सकता है कि जब जीवा- 
त्मा गर्भ अवस्था भ झाता है तो अपने माता पिता वे आसफ्ित पूर्वक सकलप, स्पा, 
दर्शन से पुष्टि वा प्राप्स हाता है और जन्म ग्रट्ण बसे वे पश्चात्‌ माता वे भाजन 
तथा जल पान झ्रादि से निर्मित रस द्वारा वृद्धि वो प्राप्त हाता हैं । उपनिषक्षार 
इस प्रवार बे सौविय उदाहरणों द्वारा जीवात्मा दा भिन्‍न-भिन्‍न योनियो मे वृद्धि 
को प्राप्त होने वाले तथ्य को प्रकट करना चाहता है । परन्तु सभी टीवाकारो ने 
इस मन्त्र वी स्याश्या भिन्‍न प्रवार से की है। उनमे विज्ञानमगवान तथा उपनिषद- 
श्रद्धयोगी वा विश्लेषण अतीव तवंपूर्ण तथा सतोपजनक प्रतीत होता है। विज्ञान" 
जगवान' बहते है वि मन वा व्यापार सकल्पन है । तीर्थों बे अतिरिक्त मैं भूतहिंसा 
न बलें--इस प्रवार वी भावना पुष्य का कारण बनती है तथा मैं तीर्थों के भ्रति- 
रिक्त ग्रस्थप्न हिसा करें---इस प्रकार की भावना पाप का कारण बनती है। यह 
सारा ध्िया बलाप मेन के सबत्प द्वारा ही घटित होता है। स्पर्श वरना त्वचा 
नामवा इन्द्रिय वा व्यापार है। गगांजल का स्पर्श बरना पुष्य वा हेतु माता गया है 
तथा चाण्डाल वा सपर्ग॑ पाप का हेतु माना गया है। देसना नेत्रो का व्यापार है। 
सज्जनों का दशन पुण्य वा हेतु है और पतितों का दर्शने पाप वा हेतु है । विज्ञाब- 
भगवान ध्ौर सभी टीवाबार इस मन्त्र में प्रयुतत मोहे वे' स्थान पर होम पाठ 
मानते हैं । हाम व रना हाथो वा व्यापार है। अग्निहान्रादि करना पुष्य वा हेतु है 
झौर मारण-उच्चाटन ग्रादि तियाओ का सम्पादन पाप वा हतु हूँ । यह गात्र उप 
सक्षण हैं श्रौर धन्य भ्न्य इन्द्रियों म भी यही बात सिद्ध है। भ्रन्न एव वृष्टि से भी 
जीवामा वी वृद्धि होती है। समुचित देश, काल तथा पाश्न को देखकर जल का भादर 
पूर्वक दान देना पुण्य का हतु है तथा विपरीत परिस्यिति मे जलदान वरना पाप का 
हेतु हैं या याग्य पुरषी मे ग्रास [प्रन्‍न) दान पुष्य वा हतु हैँ तथा अयोग्य पुझुषो 

में प्रास (प्रन्न) दाग पाप वा हउु हूँ । झनर्थवारी लागो के भ्रनर्थ का समुल-्नाश 
पुष्य वा हतु हैँ तथा प्र्थवान्‌ लोगो को उनके श्रर्य मरे बचित वरना पाप का हेतु 
हैँ । प्राम तथा भम्बु--में दोनो हो उपलक्षण मात्र हैं। इस प्रवार का व्यवहार बरने 

से स्‍ात्मा वा जन्म तथा वृद्धि हाती है और यही प्रत्िया सभी मे--त्रह्मा से सेवर 

तिवरे! तर में इण्यिचर होतों ई-लृद्धि हो नहीं प्रपितु अन्य भावविवार भी 

देंगे जात है यथा उिद्यौद्ध ७ उपतब् शा मात्र हूँ । यह जीवात्मा अपने पुष्य एव 

फ्प बा प्रजुसार ५ मर विपार होने प्रर विए झरीर का अप्त हाती है । जीवात्ता 

झपो वर्मों वे भ्नुगार भिग्न-मिनन सावो मे नाना प्रकार बे रुपो को धारण करता 

रहा हूँ । 





१ विरशण, पु० २३२१। 
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स्थूलानि सुक्ष्माणि बहुनि चंव 
रुपाशि देही स्वगुरवृ सोति । 
क्रियागुसरात्मगुरणइच तेपां 
संयोगहेतुरपरोषपि हृप्टःआश्शा 

शाव रमाध्यमू-- 

स्पूलानीति | तानि च॒ स्पृलान्यइ्मादीनि सुध्माणि तेजसपातुप्रभूतीनि बहुनि 
देवादिशरीराणि देही विज्ञानात्मा स्वगुणविहितप्रतिषिद्धविषयानुभवसंरकारंबर झोति 
ततस्तत्तत्कियागुण रात्मगुणइच स देह्यपरो४पि देहास्तरसंयुक्तो मवतीत्यर्थ” ॥१२॥ 

जीवात्मा अपने गुणों के वारए स्थूत (और) सूक्ष्म रूपो को धारण करता 
है । उनवा (जीवात्माड्रों का) भ्पने वर्मों (वे गुणों) तथा झरीर (के गुणों) वे 
द्वारा सयोग (प्रग्य घरोर घारए) या भन्य वारण भी देखा गया है । 

यह पहले ही वतलाया जा घुका हैँ. कि जीवात्मा भ्रपने वर्मो बे विपाव हाने 
पर भिन्‍त-भिन्‍न रूपों को घारण वरती हैँ । उसी वात को प्रदृत मन्त्र मे ग्रोर श्रधिव 
मूध्म ढंग से स्पष्ट बरने का प्रयत्न क्या गया हूँ । देही (जीवात्मा) वर्म विपाक 
होने पर स्यूल़ एवं भृद््म रुप घारण बरती हैँ । स्घूल रुप कया है भौर सूक्ष्म रुप 
क्या हैं ? इस पर टीकावारों ने मिलन-भिन्‍न विचार व्यवत किए हैं। नारापण यह 
मानते हैं कि देव तथा मनुप्यो का रूप स्यूल है तथा तियंक्‌ श्रादि रूप सूद्षम हैं। 
विज्ञानमगवान तथा उपनियदृद्रह्मयोगी का विचार हैँ कि जितने भी भूलोक वे 
पाथिव शरीर हैं वे सभी स्थूल हैं तथा भुवर्लोक वे शरीर उनसे भी सूद्षम हैं, 
स्वलोक वे तंजस्‌ शरीर उनसे भी सूक्ष्म हैं, महलोंक के वायवीय दारीर उनसे भी 
सृदण हैं, जन लोक के शरीर उनसे भी सूद्म हैं; तप तथा सत्य लोक के शरीर 
सबसे मूद्म हैँ । विज्ञानमगवान इसवी एक प्रन्य व्याम्या प्रस्तुत करते हैं हाथी 
भादि स्पूल शरीर वाले हैं तथा मवखी-मच्छर झ्रादि सूक्षम शरीर हैं। जीवात्मा 
प्रपने सत्त्व, रजम्‌ तथा तमोगुण के कारण नाना प्रकार के रूप घारण करती हैं । 
प्रह़्त मन्त्र मे जीवात्मा के देहान्तर प्राप्ति के पश्रन्‍्य दो वारण भी बतताए हैं 
क्रियागुरा तथा झात्मगुएण । टीकावारों ने इनकी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से व्याख्या वी 
हूँ। शकरानन्द के अनुसार क्रियागुण किया झक़ित प्राण हूँ तथा शरीर घारण 
करने की इच्छा उसका गुण्य है। श्रच्ट इच्छा तथा ज्ञानादि ही शह्रात्मग्रुण है । 
मारायण यह मानत हैं कि धर्म और अधर्म ही क्रियागुण है अर्थात्‌ धर्म रूप में 
किए गए कम तथा अधर्म रूप मे किए गए कर्म ही क्रियाग्रुय्य हैं तथा ज्ञान बास- 
नादि ही श्रात्मगुए हैं। विज्ञानमगवान तथा" उपनिषदृब्रह्मयोगी के अनुसार 


३ ()) क्रियायुएँ श्रौतस्मातेविहिंतभ्रतिपिदक्रियाजन्यधर्माधर्मलक्षणापूर्वश्चात्मा 
लिगदरीर तस्य ग्रुणेविहितप्रतिपिद्धोपासनादिभिश्च । प्‌० २३३। 
(।) उपनिषद्बरह्मययोगी, पू० २२० ॥ 
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थ्रौत तथा स्मार्त में विहित एव प्रतिपिद्ध क्रियाओं स उत्पन्न हाने वाले धर्म और 
अधम ही वास्तव म क्रियाग्रुख है तथा लिगश्रीर द्वारा किए जान वाले विहित तथा 
प्रतिपिद्ध--उपासना श्रादि कम ही प्रात्मग्ुण हैं । झकराचार्य के अनुसार शरीर 
का कमफल हो क्रियागुणश है तथा मानसिक सस्वार ही प्ात्मग्ुण हैं ॥ इन सभी 
अर्थों पर विचार करने पर यह कहा जा सकता हूँ कि शरीर के सस्वारों वा नाम 
क्रिया ग्रुण हैँ तथा पञु्च तन्मात्राओं के द्वारा जो अनुभूतियाँ होती हैं जैसे देखना, 
सुनना समझना विचार करना आदि आदि--ये सभी प्रात्मगुण की कोटि मे श्राते 
हैं । इसके साथ-साथ जीवात्मा के झहमाव तथा मसत्व झ्रादि जा भाव है वे सभी 
स्व्रगुण कहवाते है । मन्त्र म॑ प्रयुक्त श्रपरो के स्थान पर झवरो पाठ भी उपलब्ध 
हाता है । शकरानन्द झवर का सबध स्वय जीव के साथ स्थापित करते हैं। नारायण 
यह मानते हैं कि स्वगुरा स भिन्‍न भी कोई कारण हो सकता हूँ झौर यह कारण 
है पूर्वप्रज्ञा । विज्ञानमगवान तथा उपनिषदृब्रह्मयोगी भी पूर्वप्रज्ञा को भ्रन्य 
कारण मानते हैं । प्रकृत मनत्र म देहान्तर प्राप्ति के तीन कारण बतलाए हैं। 
स्वगुण, क्रियागुण तथा झाध्ममुछ । इनके भ्रतिरिक्त एक चौथे कारणा की झोर 
हल्के से सकेत किया गया है कि इनके अलावा एक ओर कारण भी हो सकता है । 
सभवत ऋषि का आशय परमात्मा को इच्छा से है--अर्थात्‌ हम कभी-कभी पर 

मात्मा की इच्छा स भी शरीर धारण करते है । 





अनाद्यनन्त कलिलस्य मध्पे 
विश्वस्य ल्रष्टारसनेकरूपम्‌ ॥ 
विश्वस्पंक परिवेष्टितार 
ज्ञात्वा देव मुच्यते सब पाश ॥१३॥ 
शाकरमसाप्यम्‌ू-- 
झअनाध्यनसन्तमिति। भ्रताद्यनन्तमाद्यन्तरहित कलिलस्य मध्ये गहुनगभीरससारत्य 
सध्ये विश्वस्थ स्ष्टारमुत्पादयितारसनेकरुप विश्वस्पेक परिवेष्टितार स्वात्मना 
सब्याप्यावस्यित ज्ञात्वा देव ज्योतीरुप परसात्मान मुच्यते सर्वपाशरविद्याकाम- 
कममि ॥१र॥ 
इस दुगम ससार के बीच (उस) अनादि ग्ननन्त के स्ञध्टा अनेक रूप, सारे 
ससार को सब शोर से घेरने वाले देव को जान कर (मनुष्य) सभी बन्धनों से मुक्त 
हो जाता है। 
परमात्मा अनादि और झन है। वही ससार का ख्रप्टा है तथा अनेक रुप 
है । वही परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति के श्रत्यधिक गहन क्षण मे भी विद्यमान 
रहता है। यहाँ उस क्षण की अभिव्यक्ति कलिल शब्द द्वारा की गई है। कलिल 
शब्द की विस्तृत व्याख्या चौथे श्रध्याय के चोदहवें मत की व्याग्या के सदभ भ 
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कर दी गई है। अत इसे वहाँ देखें | वह परमात्मा सारे ससार वा परिवेष्टा हैं 
अ्र्थात्‌ उसने सारे ससार को आदृत कर रखा है। ऐसे देव (रुद-शिवात्म+ परद्रह्म) 
को जानकर मनुष्य सभी प्रकार के बन्धतो से सुक्त हो जाता है । 


क्षेत पुतरसो गृह्मयते ? इत्याह-- 
भावग्राह्ममनीडास्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
फलासगेकरं देव॑ ये विद्ुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥१४॥ 
शॉक्रमाष्यमू-- 
भावपग्राह्म मति । मावेत विशुद्धान्त कररोन ग्रृह्मत इति मभावग्राह्मम्‌ । 
भ्रनीडातयं नीड शरीरमदशरीराटयम्‌ । मावामावकर शुद्धमविद्यातत्कायंविनिमुबत- 
मिल्पर्य, | कलाना योडशाना प्राणएदिनामान्तानाम्‌ “स प्र/शमसृजत” (प्र०्ड० ६४४) 
इत्यादिनायर्वेणोक्तानां सर्गमकर देव ये विवुरहमस्मीति ते जहु परित्यजेपुस्तनु 
घरीरमु ॥शथा 
भावत्राह्म, श्रशरीरी, सृष्टि तथा प्रलय को करने बाते वल्याणरूप कला 
की रचना करने वाले देव (रुद्रशिवात्मक परन्रह्म) को जो जान लेते हैं वे शरीर को 
छोड़ देते हैं । 
वह परमात्मा भावग्राह्म है अर्थात्‌ भाव भ्न्त-व रण का ध्यापार है शौर उस 
परमात्मा दा भ्रन्त करण में ही ग्रहण हो सकता है। वह परमात्मा मृष्टि (भाव) तथा 
प्रसय (प्रभाव) का भी करने वाला है । शकराचार्य इसकी भिन्‍न प्रकार से व्याख्या 
करते हैं. उनका कहना है कि भाव श्रविद्या का वाचक है और उसको झात्म- 
साक्षात्वार के द्वारा निवृत्त कर दिया जाता है। वह परमात्मा सोलह कलाह्ों* 
का भी रचयिता है। जो लोग उस रुद्र शिवात्मद परत्रह्म को जान लेते हैं वे लोग 
इस ससार में कर्म बन्धत से छुटने पर शरीर का भी त्याग बर देते हैं। 





१ सोलह कलाएं हैं; प्राण, श्रद्धा, भाषा, वायु, ज्योतिसू, अपस्‌, पृथिवी, इन्द्रिय, 
मन, झल्न, वीय॑, तप, सन्त, वर्म, लोद तया नाम । (अस्नोपनिषद्‌ ६४) । 


पष्ठो (ध्यायः 


नव्वन्धे कालादय कारए'मु इति मय ते। तत्कथ पुनरीश्वररय कलासर्ग- 
करत्वपित्याशडूघाह-- 


स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
काल तथान्ये परिमुह्यमाना । 
द वस्येंध महिमा तु लोके 
येनेद' भ्रास्यते ब्रह्मचक्रम ॥१॥ 
दाकरभाष्यस-- 


स्वभावमिति । स्वमावमेके कवयो सेघाबिनो वर्दान्त । काल तयान्पे । काल- 
स्वभावयोप्रेंहण प्रयमाध्याये निर्दिष्टानाम पेषासप्पुपलक्षणार्थघ्‌ ॥ परिमुह्यमाना भवि- 
चेकिनो विषयात्मानो से सम्यग्जानन्ति। तु शब्दोध्वधारणे । देवस्थैष महिमा 
भाहात्म्यम्‌ । येनेद भ्राम्यत्ते परिदर्तते ब्रह्मचकक्तम्‌ ॥१॥ 


बुछ बुद्धिमान लोग स्वभाव को (ससार का कारण) बतलाते हैं भौर दूसरे 
मोहग्रस्त लोग कास को । वास्तव में यह देव की ही महिमा (है) जिसके द्वारा यह 
ब्रह्म चक धुमाया जाता है । 

इस उपनिषद्‌ वा प्रारम्भ एक प्रश्न के साथ हुआ था कि ससार का कारण 
कया है। समस्त जगतु का कारण वया ब्रह्म है? हम लोग कहाँ से उत्पन हुए हैं, 
क्सिके माध्यम से हम सब जीवित रहते है और अन्त म हम बहाँ जाता है। हम 
लोगा की व्यवस्था करने वाला कौन है और क्सिके द्वारा प्रेरित हाकर हम लोग 
सुख दुख का भोगते है। इस प्रकार के प्रइनो स यह उपनिषद्‌ प्रारम्भ हुआ था। 
इसके उपरान्त इन प्रइना म से एव प्रइन का उत्तर भी दिया गया था झौर यह 
बहा गया था कि काल स्वभाव, नियति, यदृच्छा,मृत, पुरुष, तथा योनि--इनम 
बोई एक ससार का कारण हो सकता है। साथ-साथ यह भी स्पप्ट कर दिया 
गया था कि यदि ये सब पुृथक्‌ पृथब्‌ रूप से ससार के वारस्य नहीं हैं तो सब मिल- 
कर ससार के वारग हो सकते हैं। परन्तु विश्लेषण के वाद इसका भी निराकरण 
कर दिया गया था। अत म स्वय उपनिषपत्कार ने “देवात्मशवित” को ससार के 
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कारण रूप मे प्रस्तुत किया था! यह उपनिषद्‌ के अन्तिम अध्याय का पहला मन्त्र 
है। यहाँ फिर उसी समस्या को उठाया गया है वि बुद्ध विद्वान्‌ लोग स्वन्नाव को यृष्टि 
का कारण मानते हैं भौर कुछ मोहग्रस्त लोग काल वो सृष्टि वा कारण मानते है। 
जहाँ तक एन सभी के विस्तृत भ्रष्ययन का सबंध है हम पहले अ्रध्याय वे दूसरे मन्त्र में 
इन सब पर विस्तारपूर्वव विचार वर चुवे हैं । इन सभी वारणो पर विचार बरसे 
पर यह प्रतीत होता है वि इनमे कुछ ता बेदमूलव हैं तथा बुद्ध वेदेतर है। सभवत 

इस उपनिषद्‌ के समय में भ्रास्तिववादी विचारधारा तथा नास्तिक बादी विचार 
धाराझो में इस प्रइन को लेवर एक बडा भारी विवाद रहा होगा कि सृष्टि वा वारण 
क्या ब्रह्म है। दोनो पक्षों ने भ्रपने-भपने विचार प्रस्तुत विए होंगे झौर यहाँ पर 
दोनो पक्षो का आभास होता है । स्वभाववादी लोग ससार का कारण वेद से बाहर 
खोजने का प्रयत्न बर रहे थे। जहाँ तब वाल का प्रश्न है, एक झोर बौद्ध लोग 
अपने क्षणभगुर वाद का नगाडा बजा रहे थे, दूसरी भोर प्रास्तिव विचार घारा 
के लोग ईश्वर, ब्रह्म तथा वेदादि विषयो की सत्ता का प्रतिपादत करने में पूरी तरह 
तल्लीन थे । बौद्धो वा पूरा जोर इस बात पर था कि वेदों वी सत्ता को नकारा 
जाए झौर श्राहतिव विचारधारा, जो श्रपने कर्मगाण्ड वे बारण पूरी तरह जजरित 
हो चुवी थी, उपनिषदीय व्रह्म वे' माध्यम से श्रपने को प्रतिष्ठित बरने का प्रयत्न 
कर रही थी। यह उपनिषद्‌ उस सम्ान्ति काल की रचना है । सभवत सृष्टि विषयया 
प्रइनो को लेकर दोनो विचारधाराओो भे एक गहरा सधर्ष चल रहा था श्रौर पक्ष तथा 
विपक्ष बिना सोचे समझे एक दूसरे के कर्वश बादो का जोरदार शब्दों म खण्डन बरने 
पर तुले हुए थे । खण्डन-मण्डन वी इस प्रक्रिया मं पक्ष तथा विपक्ष दोनी ही यह 
प्रहसास लो चुके थे कि हमारे तव॑ अन्योन्य रूप म बाधित होवर निरथव सिद्ध हो 
रहे हैं भौर इस प्रकार पक्ष तथा विपक्ष दोनो ही परस्पर मोक्षग्रस्त हो रहे थे । 
जण्डन की इस प्रक्रिया का श्रभास हमे विज्ञानमगवान" वी परिसुझमाना शब्द पर 
की गईं टिप्पणी से होता है। श्रन्त मे झास्तिक्वादी विचारधारा के अनुरूप यह 
घोषित किया गया है कि यह उस देव की महिमा है जिसके द्वारा यह सारा 
प्रह्म चक्र भ्रमित हो रहा है । महिमा से “देवात्मशक्ति” की शोर सकेत क्या 
गया है श्रौर यह्‌ देव रुद्र शिवात्मक परत्रह्म ही है। पहले अध्याय के चौये मन्त्र 
मे इस ब्रह्मचक्रे का सम्यक्‌ रूप से प्रतिपादन क्या जा चुका है। जहाँ तक चक्र 

वा प्रश्न है वह तो इस पूरे उपनिपद्‌ के दर्शन में ही व्याप्त है । यह प्रह्म॑चक्र वाल 

के ्रम में अनादि काल से चता आरा रहा है श्रौर चलता रहेगा। एक पक्ष यह्‌ 

मानता है कि यह चक्र काल द्वारा अमित होता है और दुसरा पक्ष कहता है कि 





१ परिमुह्यमाना स्वपक्षस्थापनाभिनिवेश्े क्वेश्रवादब्लीकृतचतस्तया सम्यवपक्ष 
मजानतोउन्योन्यवाधितपक्षाभासानवलम्ब् परिमुहामाना एवमाहु ॥ पृ० २३५ ॥ 
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यह जगत्‌ चक्र कल्पित है। दांकरामन्द” वा वहना है कि ब्रह्म ही भ्रपनी श्रविद्या 
के बारण विवत को प्राप्त होता है भौर ससार चक्र एक नेमि (ग्रुण) वाला ब्रह्म 
चक्र है। मारायणर चक्र से ब्राह्मणवादियो का भादय ग्रहण करते हैं या यह जीव- 
समूह ही नाता प्रकार की गतियो को प्राप्त होता है। 


भहिमान॑ प्रपज्चपति-- 
येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वे 
ज्ञः कालकारो गुसी सर्व॑विध: | 
हेनेशितं फर्म विवर्तते ह 
पृथ्ष्यप्तेजोडनिलखानि घिन्त्यम्‌ ॥श॥। 
शाॉकरभाप्यम्‌ू-- 


प्रनेति । य्रेनेश्वरेणाबृत व्याप्तमिदं जगन्तित्यं नियमेन। ज्ञः फॉसकारः 
काप्तस्थापि कर्ता। गुण्यपहतपाप्मादिमानु ) सर्द बेत्तीति सर्वविद्यः। तेनेश्वरेरोशितं 
प्रेरित कर्म क्रियत इति कर्म सजोब पणी। हब्दः प्रसिद्धधोतकः । प्रसिद्ध मदेतदी- 
दृवरप्रेरितं कर्म जगदात्सना दिवतेत इति ययपुनसतरकर्म पृष््यप्तेजोइ्निललासि 
पुथिध्यादिमृतपण्चकम्‌ ॥२॥ 

जिसके द्वारा यह सब बुछ हमेशा ही व्याप्त है, जो ज्ञानस्वरूप वाल वा भी 
कर्ता, भुणी भौर सर्वज्ञ है उमी से श्वासित होकर गर्म प्रवृत्त होता है भौर पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, तथा श्राकराश (भी उसके द्वारा ही झासित होते हैं) विचार- 
णीय है। 

जिस परमात्मा का पहले वर्णन विया जा चुका है उसी परमात्मा द्वारा यह 
सारा ससार जड़ श्ौर चेतन श्रोत-प्रोत है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। वह 
परमात्मा काल का भी कारण है। काल वो सर्वशवितमान माना गया है। परन्तु 
परमात्मा काल का भी कारण है। वाल प्रासियो का सृजन करता है भ्रोर बाल 
ही प्राणियों का सहार करता है। सभी काल के वशीभूत हैं भ्रौर वाल किसी के' 
भी वश में नहीं है । (कालः सुजति भुतानि कालः संहरति प्रजा । सर्च कालस्य 
बदगा न कालः क्त्यचिद्वशः ॥) यह काल की ही महिमा है। परन्तु स्वय काल भी 





१ ब्रह्मैँव स्वाविद्यया विवर्त गच्छच्चक्रों ससारचक्रमेकमेम्यादिगुरक मुक्त ब्रह्म 
चक्रमू । पु० १३२१ 

२ ब्ह्मचक्र ब्राह्मणाना ब्रह्मवादिता चक्र समूहो भआम्यते जीवसमूहो वा नाता- 
गतीर्नीयते पु० १७२। 
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परमेश्वर वे प्रधीन है. इसलिए ही परमात्मा को काल या महाकाल वहा जाता 
है। परमात्मा अपने माया नामक गुण से युक्त है। वह सभी प्राणियों को अपरोक्ष 
झुप॑ मे जातता है। विज्ञानमबान" सर्दविद्य वी अन्य व्याख्या प्रस्तुत करते हैं 
अनन्त सुखानुभूति हो सर्वविद्या है शोर ऐसी स्वेविद्या जिसके पास है वही सर्वे- 
विद्य है। ऐसे परमात्मा से नियमित होबर ही सभी क्रिया-बलाप प्रवर्तित होता 
है। उपनिपत्वार इसके बाद विवत्ते का श्रम बतलाता है प्र्थाव्‌ सबसे पहले भात्मा 
से भ्राकाश वी उत्पत्ति हुई श्रौर अमझ पज्च महाभूतोंवी उत्पत्ति हुई। विज्ञान- 
भगवान वा बहना है ति झात्मनः झाकादा संमूतः | इस श्रूति मे ब्रात्मा प्रथम ईश्वर 
वा थाचक है प्रर्थात्‌ प्रथम ईश्वर से ही तियमित होकर ही ग्राकाज् की उत्पत्ति हुई, 
अ्रादाश से वायु, वायु से तेज, तेज से श्रप, श्रप से पृथिवी और प्रथिवी से सभी 
लौकिक पदार्थों की उत्पत्ति हुईं। लोक मे जो कारण रुप मे प्रसिद्ध है वे सभी 
परमेश्वर से मायोपाधिक होकर विवर्त रूप में उत्पन्न हुए हैं । वे स्वततन्त्र नहीं 
हैं, परीक्षकों हरा इम सभी बातो पर विचार क्या जाना चाहिए | सभवत 
ऋषि यहां वेदान्त शास्त्र मे स्वीकृत विवर्तवाद की श्रोर सकेत कर रहा है 
जिसके भ्रतुमार यह ससार चेतन का विव्त है। इस प्रकार का भाव तेत्तिरीपोपनिषद्‌ 
(३१ १) मे भी व्यवत्त किया गया है । 


यत्यथमाष्याये चिस्त्यमित्युवतम्‌, एतदेव प्रपस्‍चयति--- 
तत्कमम क्ृत्वा विनिवत्य भूय- 
| स्तत्व॒स्य तत्वेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेल हाफ्यां अिभिरष्ट्णिँ 
कालेन चंवात्मगुरोश्च सुक्ष्मः ॥३॥ 


शाॉकरमाष्यमू-- 
तदिति। तत्कम पृथिव्यादि सृप्ट्वा विभिवर्त्य प्रत्यवेक्षण इत्वा भुयः पुन- 
स्तस्यात्मनस्तत्त्वेन भुस्यादिना योग समेत्य संगमय्य । शिलोपो द्रष्टध्यः । कतिविधे: 
प्रकार. । एकेन पृषिव्या द्वार्म्या लिभिरष्टमियां प्रकृतिमु्तस्तत्त्दः | तदुबतमू-- 
“भूमिरापोध्नलो वायु. खे सनो बुद्धिरिब च 
अहंकार इतीयं मे मिन्‍्ता प्रकृतिरष्घा ॥” 
(गोता ७४) 
इति। कालेन चेवात्मगुएँश्वान्त कररगुणेः कामादिमिः सूक्ष्म: हर३े॥ 
(परमात्मा ही) उस फर्म को करके और उसका निरीक्षण कर, फिर तत्त्व 
वा तत्त्व से समोग करवा कर एक दो, तीन था आठ (तत्त्वो से) (अथबा) काल से 
या अपने सूक्ष्म गुणो से योग कराकर ही (स्वय विद्यमान रहता है) । 


१. योध्न्तगुखानुमूति, सर्वा विद्या अस्येति स्वेविद्य इति वा।पृ० २३६। « 


जहर दवेताइवतरोपनिषद [अध्याय ६ है 


इस मन्ध्र तथा अगले मन्त्र को लेबर भ्रथ की दृष्टिसे टीवाबारों में 
पर्याप्त मतभेद है। जहाँ तब इस मन्त्र बा भ्रश्न है यहाँ यहू विचारणीय है वि इस 
मस्त्र से कर्ता परमात्मा है या जीवात्मा परन्तु प्रसंग को देखकर यह प्रतीत होता 
हैं कि इस मन्त्र में कर्ता परमात्मा ही है। मँवरा मुलर" ने यह माना है वि यह 
तथा धगल़ा मन्त्र भ्रत्यधिव कठिन मन्त्र है और टीकायारों की व्यास्याशरो से वास्त- 
विव अर्थ पर बहुत बम प्रवाश पड़ता है। प्रद्नत मन्त्र में यह सवेत किया गया 
है कि परमात्मा एक थार सृष्टि उत्तत्ति वर्म वरने के पश्चात्‌ उसका निरीक्षण 
करता है भौर फिर जड तथा चेतन पदार्थों वा सयोजन व रवाता है। परमात्मा इसके 
पश्चात्‌ जीवात्मा का सबंध भिन्‍न-भिन्‍न तत्त्वा से स्थापित वरवा देता है। दकरानन्द 
इस मन्त्र में जीदात्मा को नर्ता मानते हैं भौर बहते हैं वि' ज्योतिष्टोम ग्रादि बर्मो 
बा भनुष्ठान व ने के पश्चात्‌ जीवात्मा यर्म ब्यापारों से मानसिक रुप से अपने 
प्रपने भाप यो थौठा ले । झह ग्रह्मास्मोति”-- रूपी ज्ञान वी उदभावना ही 
वास्तव में योग है। विन किन साधनों से ऐसा योग प्राप्ति हो सकता है ? एक-- 
झ्रविद्या से, दो--धम भौर अधर्म से, तीन--लोहित, घुबल तथा कृष्ण से, पभ्राठ-- 
पच महाभूत तथा मन, बुद्धि भौर प्रहकार से--योग की प्राप्ति हो सकती है। 
शकरानन्द काल से सृष्टि, स्थिति तथा सहार वा भय ग्रहण वरते हैं। कामादि ही 
झात्मगुण हैं । मारायण कर्म से घुभाशुभ वर्म का ग्रहण करते हैं भौर 
यह प्रश्न करते हैंवि कौन मोक्ष को प्राप्त होता है भौर वितने समय मे 
मोक्ष वी प्राप्ति कर पाता है । मारायण कहते है कि कोई एक जन्म मे, 
कोई दो जन्म में, कोई तीन जन्म मे और कोई शाठ जन्म मे मोक्ष प्राप्त 
कर पाता है । (गीता में भी वहा गया है बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मों 
प्रप्चते)। नारायण के झनुसार मोक्ष प्राप्ति में काल भी एक हेतु है तथा 
धर्म एव श्ञान भी समान रूप से हेतु हैं। विज्ञानमगवाव तथा उपनिषद्श्रह्मयोगी 
कहते हैं कि कर्ता जो भी कर्म करता है उन्हे ईश्वर को भ्रपित बर देता है, कमों को 
ईइवर को श्रप॑ण करने से श्रन्त करण निर्मल होता है श्रीर फिर मनुष्य सभी 
कर्मों से सन्‍्यास ग्रहण कर लेता है । क्नि किन साधनों से ईइवर से एक्त्वशान वी 
भ्राप्ति होती है ? इस प्रसंग में विज्ञाममगवान ठथा उपतिधदृश्नह्ययोगी बहते 
हैं कि एक--गुरु के पास जाने से, दो--गुरु भक्तित और ईह्वर भवित से, तोन 
“+अवण, मनन एवं निदिध्यासत तथा झआाठ--यम, नियम, भासन, प्राणायाम, 
भ्रत्याह्यर, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि से ईश्वर से एक्त्वज्ञान वी प्राप्ति होती 
है । एश्त्वज्ञान वी प्राप्ति या तो इस ही जन्म में हो जाएगी या जन्मास्तर मे 
हो जाएगी । काल का एक धन्य श्राशय है ज्ञानार्थ के लिए साधनों के परिपवव 





६ सैम्रिड बुबस झॉफू दि ईस्ट, फुट नाट ७ पृ० २६०, वाल्यूम १५, भाग २। 


अध्याय ६ ४] इवेताश्वतरो पनिषद्‌ श्र 


हीने के समय पर । दया, शान्ति, भौच, माज्ल्य, भस्पुहा, भकापंण्य, भनायास तथा 
अनसूयो ही प्रात्मगुए हैं / अनेक जन्मों में अनुष्दित ज्ानार्थ पुण्य सस्कार ही सुक्ष्मगुणा 
हैं। शकराचार्थ के भनुसार पृथिवी वी रचना करना ही कर्म है। परश्मात्मा उसके 
पहचौतृ भ्रात्मा की पूर्चिवी भ्रादि तत्त्व के साथ योग करवाता है। पुथिवी एक तत्त्व 
है'। शंकराचार्य दो श्रौर तीन की व्याख्या नहीं करते हैं ग्रोर भाठ को गीता (७ ४) मे 
वर्णित झार्ट प्रह्ति रूपों के साथ जोडते हैं (पृथिवी, जल, श्रग्ति, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि भौर प्रहकार) । राघाकृष्णन एक, दो, त्तौन तथा श्राठ वी' ध्यासुया इस 
प्रकार करते हैं " एक--सास्य का पुरुष, दो--परुरुष और प्रह्ूतिं, तीव--सत्त्व, 
रजेसू भर तमस्‌, श्राठ--पचमहाभूत तथा मन, बुद्धि एव भ्रहकार | राधाकृष्णन 
के भ्रनुसार ममता तथा भ्रासवित ही भात्मगुरा हैं। निष्कर्ष रूप मे कहा जा सकता 
है कि बह परमात्मा पहले सृष्टि को उत्पन्द ब्रता हैं श्रौर जड तथा चेतन वा 
संयोजन करवा कर भत्ता, ममता, आसकित झादि श्लात्म सबधी गुणों से जीवात्मा 
का सयोजन करवाता है | 


इदानों कर्मएय मुद्य विनियोग दर्शेषति-- 


आर्य कर्माए गुणान्वितानि 
भावांश्च सर्वान्विनिमोजपेध: । 
तेषामभावे क्तकर्मनादः 


फर्मक्षपे धाति स तत्त्वतोइन्‍्य ॥४॥ 


है. 
शॉकरसाप्यमु--- 


झ्रारम्येति | झारम्य कृत्वा कर्माएं गुण सत्त्वादिभिरन्वितामि भावांश्रात्य- 
न्तविशेषान्विनियोजयेदीश्वरे समपयेद्य । तेधामीश्वरे समपितत्वादात्मसबन्धाभाव- 
स्तदभावे पूर्दकृतकर्म रा नाश, । उकते च-- 
“यत्करोधि यदइ्नासि पज्जुहोषि ददासि पत्‌ 
अत्तपस्पसि कौन्तेय तत्कुरुष्वः मदर्पशम्‌ ॥ 
शुमाशुभफलरेव मोदयसे कर्मबन्‍्धने ४ 
(गीता ६।२७-२८) 
“ब्रह्मण्पाधाय कर्माणि सद्भू' त्यकत्वा करोति यः ॥। 
लिप्पते न रू परपेत पद्मपत्रमिवास्मसा ॥ 
कार्मेन मनसा बुद्धघा केवर्लरिब्द्रियेरपि॥ 
योगरिन कर्म कुवेन्ति सद्धें त्यवत्वात्मशद्धये ।* 
(गीता ५/१०,११) 8 
इ्ति 


१६६ दवेताइबतरोपनियद्‌ [प्रष्पाप दन्‍४ 


बर्मधायें दिशुद्सत्दों याति तत्त्वतोः्ग्यस्तस्येम्प प्रहनतिमूतेम्पो5 स्पोःविधात- 
स्क्ामविनिमु वतश्चित्सदानग्दादितौयप्रह्मात्मत्वेतावगस्एन्निवर्ध, । प्रग्यदिति पादे 
हस्वेम्पो यदत्पदुबहय सधातोति ॥४ं। 

जो गुसो से मुक्त यर्मों का झ्रारम्भ बर भौर उन्हें (तथा) सभी भावों को 
(परमात्मा को) प्रषित पर देता है, उन कर्मों वा घाव होने पर विए हुए बर्मों 
या नाश हो जाता है, पर्मद्षय हो जाने पर वह (परमार्मा वो) प्राप्त होता है 
(बयोरि वह) तत्त्वत भिन्‍न है। 

मन्त्र में मर्ता बोन है यह समरया रितनो प्रवस यहाँ है उतनी शायद 
पिछले मन्त्र में नही थी । थहाँ तो प्रसंग से यह प्रतीत होता था रि गर्ता परमात्मा 
है परन्तु यहूं पर प्रसग से वर्ता वा निर्णय करता बढिन मालूम पडता है। एव 
बात तो स्पष्ट है वि इस मन्त्र पर गीता (६ २७-२८) ये निम्नलिसित इलोबो वा 
प्रभाव परिसक्षित होता है 


पत्परोधि यदइनाति यज्जुहोपि ददासि यत्‌ ! 

यत्तपत्यत्ि कौन्तेय तरहुएष्व मदपणम ॥ 

घुभ(शुमफ्लेरेव सोदपसे रमंबन्पने । 

राग्पासयोगयुकतात्मा विमुद्तो सामुपंध्यत्ति ॥ 

मैवस मुलर५ पिछले तथा इस मन्त्र--दोनों में ही परमात्मा मो पर्ता 

मानते हैं। परम्तु इस मन्त्र मे परमात्मा यो वर्ता मानने से रई विप्रतिपत्तियाँ सी 
हो जाएगी । यदि हम यहाँ विज्ञान या सामान्य रूप में पुरुष यो दर्ता स्वीवार परें तो 
धायद हम प्रर्थ तथा प्रसय दोनो के साथ न्याय कर सकेंगे | सर्वजनसाधारण 
पुरुष सर्वप्रथम सत्त्व, रजसू तथा तमस्‌ से युवत क्‍मों को वरता है भोर श्मके 
पदचात्‌ बहू सभी कमों वो परमात्मा को समर्पण पर देता है जैसा कि गोता थे 
उपर्युकत इलोको से भी रपप्ट है। जब घह कमों वो परमात्मा वी समपित वर देता 
है तो उसवा उन कर्मों वे साथ सम्बन्ध नहीं रहता झ्लौर इसलिए वह उनके 
फ्ल वा भागी नही होता । इस प्रवार उनका प्रभाव हो जाने से पहले विए हुए 
सचित बर्म-बन्धनों वा भी सर्दथा लाश हो जाता है। इस भ्रमण से शंकशनब्दरे 
एक समस्या थी ओर ध्यान भागृष्ट करते हैं यदि सभी वर्मों वा विनियौजक 
ईश्वर ही हैं तो ससार सागर से कभी भी पार जाना सभव ही नहीं होगा । इसवे' 
पश्चात्‌ वे कहते है. भ्रविद्या भादि के ग्रभाव मे (विनाश होने पर) किए हुए कर्मों 
का नाश हो जाता है और कर्मक्षय होने से ससार रूपी सागर से जीव पार घला 
जाता है। जीव वास्तव मे श्रविद्या भादि से परे तत्त्वकूप में भ्रपने भनुतल भव- 
स्थान भर्थाव्‌ ससार सागर के पार चला जाता है | नारायशा वे झनुसार भिस्ल- 


१. सेक्रिड बुक्स झॉफ दि ईस्ट, फटनोट ७ च० २६०-६२ वाल्यूम्‌ १४, । 
२ दीपिवा, पृ० १३४३. ४ २ वाल्यूमू ३१५, भाग २ 


ध्रप्याय ६.५] इ्वैताइवत रोपनियद्‌ १६७ 


भिन्‍म इन्द्रियों वा उनके विपय-वस्तुओ के साथ सयोजन ही भाव है। या अभिलापा 
श्रादि बी अपने झाष में झाहुतिं प्रदान करना भी भाव-विनियोजन है । विज्ञाममगवान 
तथा उपनिषदृब्नह्मयोगी इस सारे प्रमण को एक यति [साछु) के साथ जोडकर 
इसका प्रर्थ करते हैं । शंकराचार्य भी गोता (उपर्युक्त) के प्रमुसार ही अर्थ 
करते है। 


उक्तस्यार्थत्य द्रढिम्न उत्तरे मन्‍्द्राः प्रस्तूयन्‍्ते कर्य माम विषयान्धा ब्रह्म 
जानीयुरित्यत पझ्ाह-- 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
परस्तिकालादकलो5$पि हृप्टः 
ते विश्वरूप भवभूतमीड्य' 
देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्व म्‌ ॥५॥ 
शाकरमाष्यमू-- 


आदिरिति । भ्रादि कारण सर्वेस्य, शरीरसंयोगनिमित्तानामविद्यानां हेतुः । 
उक्त च---/'एवं होबेन साधु कर्म कारयति'*'एव एवेनमसाधु कर्म कारपति च” (कौ० 
ए० ३९) इति। परोस्त्रिकालादतीतानागतवर्तमानात्‌ । उक्त व --“मस्मादर्वा> 
क्संवत्सरो5होमिः परिवर्तते । तद्दे वा ज्योतिषां ज्योतिराग्रहपासतेडमृतम्र!” (बु० उ० 
४९४११६) इति । कस्मात्‌ ? यस्‍्मादकलोब्सो न विधन्ते कला: प्राणादिनामान्ता 
प्रस्पेत्मफलः कलावद्धि कालनयपरिच्छिन्नमुत्पद्यत विनश्यति चं। श्रयं पुनरकलों 
निष्प्रषण्च: । तस्मास्त कालत्रपपरिच्छिननः सन्लुत्पद्यते विनश्यतति न । त॑ विश्वाति 
हपाण्यस्पेति विश्वरूपस्‌ । भवत्यस्मादिति भवः ॥ मुतमवितथस्वरूपम्‌ । ईडय' देव॑ 
स्वचित्तस्थमुपास्यायमहमस्मीति समाधान झृत्वा पूर्व बाबयार्यज्ञानोदयात्‌ ॥५॥ 

वह (सबका) आदि, प्रति के साथ जीव का सयोग कराने मे कारणो का 
भी कारण, त्रिकालातीत तथा क्लाहीन देखा गया है। उस चविश्व-रूप, ससार-रूप 
में स्थित, स्तवतीय तथा सनातन देव को अपने अन्त करण में स्थित परमदेव 
(मानकर) उसको उपासना करनी चाहिए । 


परमात्मा सभी का आदि कारण है यह बात इस उपनियद्‌ भे अनेक बार 
कही जा चुकी है | प्र्धत मन्त्र मे यह बतलाया गया है कि परमात्मा के कारण ही 
हम अपने शरीर को अपनी अविद्या के कारण आत्मा समभने लगते हैं अर्थात्‌ 
भसेर सयोग की निमित्तभरूता अविद्या वा हेतु भी परमात्मा ही है; इस मन्त्र मे 
प्रयुक्त संयोगनिमित्तहेतु एक महत्त्वपूर्ण अ्रभिव्यक्ति है जिसको टीवाबारों ने भिन्‍न- 
मिलन प्रकार से समझा है। शकरानन्द के अनुसार विद्या से सबध स्थाएत होना ही 


रैध्व बवेताइवत रोपनिषदु [अध्याय ६ 


सयाग है झौर उसका कारण भीशविद्याहाहै अ्रथात्‌ अविद्या भी स्वतन्ज नही 
है बह भी परमात्मा के अधीन ही है । नारायण सयोगनिमित्तहेतु को प्रथम अध्याय 
के दुसरे मन्त्र मं परिगण्ित काल स्वसाव नियत्ति, यहच्धा,मृत, पुरुष तथा योनि 
के कारण साथ जोडत है प्रर्थात्‌ वह परमात्मा इन सात कारणा का भी 
सर्वोत्कृष्ट कारण है। विज्ञानमगवान क अनुसार सम्यक यांग सयाग है झौर शरीर 
के द्वारा किए जान वाले पुण्य तथा पाप कर्मो का भी वह परमात्मा ही निमित्त 
है । उपनिषदृष्रह्यायोगी” के श्रनुसार जीवात्मा का परमात्मा स सम्यक योग ही 
संयोग है तथा इसी अध्याय के तीसरे मत्र म परिगणित एक दो, तीन तथा भ्राढ 
प्रकार के कारणों का भी निमित्त है। श्रथवा पुण्य पाप सकक्‍ल्पन स्पशय, दशन 
आदि गुणा वा दरीर के साथ सयाजन का भी एक मात्र कारण है। परमात्मा 
बत्रिकातातीत है तथा प्रश्नोपनिधद (६४) मे वर्शित सोलह कलाझ्नो स॑ रहित है 
ऐसे विश्वरूप स्तवनीय परमात्मा को अपने श्र तकरणा म स्थित जानकर उसकी 
उपासना करनी चाहिए। गहाँ उपासना शब्द लाक्षणिक रूप म प्रयुवत हुआा है 
अर्थात्‌ उसको अपने भ्रत करण मे ही खोजना चाहिए । परमात्मा हृदय रूपी गुफा 
में हिथित रहता है यह वात भी इस उपनिपद्‌ मं कई बार कही जाचुकी है 
भ्रगुष्ठमात्रों पुरुषो5तरात्मा सदा जनाना द्वदये सनिर्विष्ट | दरबेताश्वतरोपमतियद्‌ 
३१३) ! विज्ञानमगबान' का बहना है कि कुछ लोगो ऐ भनुसमार इस मात्र मे 
सगुणोपासना का वएात किया गया है और कुछ के अनुसार यहाँ निगुशोपासना का 
बणन किया गया है । 


पुनरषि तमेव दशेयति-- 
स वृक्षकालाकृतिभि परोडन्यों 
यस्मात्प्रपञझ्च परिवत तेध्यस । 
धर्मावह पापनुद भगेश 
ज्ञात्वास्मस्थममृत विश्वधाम ॥६॥ 
शझांकरमाध्यमु-- 
स बूत्ति। स्‌ वृक्षाकारेस्य । कालाकारेम्य परो वृक्षकालाकहृतिसि पर ॥ 
यूच संसारयुक्ष । उक्त च-- अध्बमुलो हावाक्गाल एपोडवत्थ सनातन” 


१ जीवस्य परमात्मना सम्पस्याग सयाग तस्य निमित्तानामेकेन द्वाभ्यामित्या 
दिनोकताना हतु॒ कारणमूत ॥ यद्वा--धरीरसयोगनिमित्ताना पुण्यपापाना 
सबस्पनस्पाानइप्टिहोमैरियातिनाकतानामु । पू० २२४ । 

है भय मत्र एव गिगुणवस्तुपरतया क्चिद्रधाव्यात । वौश्चिज्च समगुणवस्तु- 
एसतया ब्यास्‍्यात ॥ १० २३६३ 





अध्याष ६ ६] इवेत्ताइवतरोपनियद्‌ श्ह् 


(क० 3० २३१) इति । प्रन्य प्रपञचासस्पृष्ट इत्यर्य । यस्मादोद्वरात्‌ प्रपझचः 
परिवर्तते । धर्मावहूँ पापनुद भगस्येश्ययदिरीश स्वामिन ज्ञात्वात्मस्यमात्मनि बुद्ो 
स्थितम्रमृतममरणपर्माण विश्वधाम विश्वस्याघारभूत याति ॥ स तत्त्वतोष्य इति सर्वत्र 
सम्बध्यते ॥६॥ 


जिससे यह प्रपझच (ससार) प्रवृत होता है बह वृक्ष (तथा) काल की 
भजूति से भिन्न है । धर्म वी दृद्धि बरते वाले, पापनादशक, ऐदवर्याधिपति ग्रात्मस्थ, 
अम्ृनृतस्वरूप तथा विश्वाघार वो जानकर (लोग अमर हो जाते हैं) । 
परत मन्त्र में वृक्ष एव बाल रूपी दो भ्रतीको से परमात्मा के स्वरूप का वर्संत 
बिया गया है। यह ससार वा अ्रपछ्च उसी परमात्मा से प्रवृत हुम्ना है भर निरन्तर 
चलता रहेगा। शकरातन्द का वहना है कि वार्यरूप ससार ही वृक्ष है और प्राशियो 
में निस्‍्तर ग्रतिमान वाल ही वास्तव में भ्रविद्ा है। वह परमात्मा इन दोनों से 
भिन्‍न है। मारायश इसका प्रर्थ भिन्‍न प्रकार से वरते हैं । उनके भ्रमुसार शरीर 
ही दृक्ष है भ्रौर बाल से तात्पये क्रिया से है तथा क्रिया से ही जाति बा निर्धारण 
होगा है भ्र्थात्‌ वह परमात्मा एक जाति से उपलक्षित होता हुआ भी भपनी भरसग 
प्रहति के कारण भिन्‍न है । विज्ञानमगवान तथा उपनिषद्अह्ययोगी * भी वृक्ष का प्र्थ 
सतारध्पी वृक्ष बरते हैं श्रोर सारे. ससार में अनुस्युत होने वाला वाल ही दाध्तव 
मे काल है। परन्तु वह परमात्मा इनसे भिन्‍न है। विज्ञानमगवान तथा उपनिषद- 
भ्रह्मयोगी दोनों ही अ्राकृति का भर्थ साख्य शास्त्र भे प्रसिद्ध महदादि को उत्पन्न 
करने बाली मूलप्रकृति बरते हैं। जो कृति उससे की जांती है वह ग्राकृति है। मूल 
प्रकृति ही महद्धदि समस्त बार्य रूप भे साया नाम से उत्पन्न होती है। परमात्मा 
ही उस भूल प्रकृति वा अधिष्ठाता है। यह मूल प्रकृति उस परमात्मा से ही प्रेरित 
होती है । स्वेव्यापक होने के कारण ही उसवी आकृति बहा जाता है भौर वह 
परमात्मा उससे महानु, श्रेष्ठ तथा विलक्षणस्वभाव का होने के कारण भिन्‍न तथा 
उत्तष्ट है। शकराचार्य वा कहना है कि वह परमात्मा वृक्षाकार तथा कालाकार से 
उत्हप्ट है भौर उनका कहना है कि कठोपनियद्‌ (२३ १) में ससार की बल्पना 
वे ल्पमेकी गई है (अध्वमुलों हताहृशाघ एबोडदत्य सवातन । तवेव 


१) वृक्षशस्देन ससार उच्चते, तन्नानुस्यृत कालतत्त्व काल उच्यते, तस्मादा 
समन्तात्‌ कृतिराइतिमंहदादि कार्यहपेण कृति प्रकृति स्वाधिष्ठातसहिंता 
चैदाइतिमूंलप्रह् तिरुच्यते । पृ० २२५ । 

(४) तस्मादाइृतिरा समस्तात्कृति क्रियत इति कृतिर्महदांदिसमस्तकायंरूपेण 
मायाख्या प्रकृतिनिवंत्यते प्रेयतेडिष्ठात्रा परमेइवरेणेत्याकृतिरिति मूलप्रकृति- 
रच्यते। स्वव्यप्पकत्वादा सेवाःकृतिरिव्युच्यते तस्याइच परो ज्यायास्तेश्यो 


विलक्षएस्वभावश्च तेम्योड््य पर स्वयमुत्तृप्टश्चेति । (विज्ञानभगवान) 
पृ० २३६ 


२०० इवेताश्यतरोपनियद्‌ च्िध्याय ६.७ 


बुक ,तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते)। गीदा (१५ १) मे भी इस प्रवार वी बात कही 
गई है (ऊध्यंगूलमथ प्ाखमइवत्य प्राहरब्ययम्‌॥ छन्दासि गर्य पर्णानि ग्रस्त वेद 
स॒ वेदधित्‌) । वही परमात्मा धर्म वी वृद्धि बरने वाला तथा पापनाशव है तथा 
समस्त भ्रकार के ऐशवर्यो वा भी अधिपति हैं। यह सारा ससार उसी परमात्मा 
में झाश्चित है। वह परमात्मा भ्रस्तर्यामी रुप से हम सब वे हृदय में स्थित है। 
(प्रंगुष्ठमात्र पुर्योग्तरात्मा सदा जनाना हुये सनिविध्ट, इवेताइवतरोपतिषद्‌ 
३१३ )। 


कब 


इदानों विद्वदनुभव दर्शयन्नुकतम्थ हृढीकरोति-- 
तमोश्वराएां परम महेश्वर 
त देवतानां परम च देवतम्‌ । 
पत्ति पत्तीनां परम परस्ता- 

॒ द्विदाम द व॑ भुवनेशमोडचम्‌ ॥७॥ 
शाकरमाष्यमु-- 

तमीश्वराशामिति । तमीश्वराणा बंवस्वतयमादीया परम महेश्वरं सं 
देवतानामिर्द्रादीना परम च देवत पात पतीतां प्रजापतीनां परम परस्तात्परतो- 
इक्षरात्‌ । विदाम देव॑ चोतनात्मक भुववानामीश भुवनेशस्‌ । ईड्थ' स्तुत्यम्‌ ॥७॥ 

उस ईश्वर के भी परम महेश्वर (तथा) सम्पूर्ण देवताओ्री के भी परम देवता, 
पतियों के भी पति (तथा) सब से श्रेष्ठ सारे जगत्‌ के स्वामी तथा स्तबनीय देव को 
हम जानते है । 

वह परमात्मा सभी ईइवरों का भी ईश्वर (महश्वर) है और विप्शु 
झुद्रादि देवताओं का भी देवता है। ब्रह्मा, विध्णु तथा रुद्र जिनके कारण ससार की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती है, वह्‌ परमात्मा उन सभी का भी स्वामी है। 
बह परमात्मा मोक्ष तथा सिद्धि का भी दाता है इसलिए ही उसको परम देव बहा 
गया है। वेद, इतिहास तथा पुराण सभी उस परमात्मा का वर्ण॑त करते है। 
बह परमात्मा सारे कायजात का भी स्वामी है। इस प्रकार के परमात्मा को हम 
अ्रपरोक्ष रूप से जानते हैं। शकरानन्द इस मस्त मे प्रयुवत परस्तात्‌ का श्रथे भ्रविद्या 
करते हैं ग्रथाव्‌ वह परमात्मा अविद्यादि से भी थेष्ठ है| 


ध्रष्याय ६.६] इवेताशवतरोपनिषद्‌ २० 


कयं महेश्वरत्वमू ? इत्याह-- 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाम्यधिकशच हृश्यते । 
परास्य द्ाक्तिविविधेव भ्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च पा 
शाकरमाष्यमु-- 

न तस्पेति । न तस्य कार्य शरीर करण चक्षुरादि विद्यते । न तत्समइचा- 
भ्यधिकश्च हृइ्यते थूपते वा ॥ परास्य शवितिविविधेव श्रूथते ।सा ख्व॒ स्वाभाविको 
ज्ञाननलक्रिया ज्ञानक्रिया व बलक्रिया च। ज्ञानक्रिया सर्वविधयक्षानप्रयृत्तिः । 
बलक्रिया स्वसनिधिमाश्रेण सर्व॑ वच्चीकृत्य नियमनमू ॥पघा 

उसके झरीर भौर इन्द्रियाँ नही है, उसवे. वरशाबर भौर उसके समान (भी) 
दिखाई नही देता, उसकी पराशक्ति विविध प्रकार से सुनाई पडती है, वह स्वाभा- 
विकी ज्ञानक्रिया तथा बलक्रिया है. । 

परमात्मा इस्द्रियो से रहित है झौर फिर भी उसमें सभी इन्द्रियो का श्राभास 
होता है यहू बात इस उपनिपद्‌ में पहले भी कही जा चुकी है । परमात्मा प्रशरीरी 

यह भी पहले बतलाया जा चुका है। परमात्मा विना इच्दियों के ही अपना समस्त 
क्रियाकलाप चलाते हैं | समस्त जगत्‌ में उसके बराबर ही कोई नही है तो उससे 
बढ़कर कहाँ हो सकता है। प्रकृत मन्त्र मे परमात्मा की पराशकित का वर्णन किया 
गया है। कुछ टीकाकारों का विचार है कि यह्‌ पराशवित वही है. जिसको प्रथम 
प्रध्याय वे तीसरे मन्त्र मे देवात्मशक्ति कहा गया हैं। यह समस्त जगत उस परमात्मा) 
फी लीला मात्र है। सारे जगतु में वही परमात्मा भोत-प्रोत है । धंकरानन्द के 
प्रनुसार सभी कार्यों के उत्पादन वा सामर्थ्य ही पराशक्तति है और वही अविद्या के 
नाम से भी विदित है। विज्ञानमगवान" तथा उपनिषद्ब्रह्मथोगी यह कहते है कि 
इस परमात्मा वी मूत प्रकृति जिसको पहले देवात्मशक्षित भी कहा गया है, सर्वे 
व्यापक होने के कारणा अनन्त कार्य-बरण रूप में सुनाई पडती है। शकराचार्य 
परएछवित के विपय में मौन है। उस पराशवित के लिए उपनिपत्वार ने एक 
अन्य विशेषण का प्रयोग किया है प्र्यात्‌ वह पराशकिति स्वाभाविकी भी है । 
शकरानन्द३ का कहना है कि परमात्मा की पराशवित उसके स्वभाव से सबद्ध है 
लेन कक 2230 20:42 


१. (0) अस्य देवस्थ परा मूलप्रइड॒तित्वेन सर्वव्यापकत्वात्परा शक्तिर्देवात्मशक्ति- 
रिस्येवोक्ता विविधाहइनन्तवार्यक रणप्रहृतित्वात्तत्तूपेण विविधा श्रूयते 
श्रृतिस्मृत्यादिपु । पृ० २४१ ॥ 

(४) परा सर्वोत्तप्टा भस्य अ्क्ति , प्रति देवात्मशक्षतिरिव्युवतत्वात्‌ सेय विविधा 
अनन्तवार्यकरणतया श्रूयते सर्वत्र | (उपनिषद्ब्रह्योगी) पृ० २२६ । 

२ स्वभावत सबद्धाशादिसिद्धेत्यर्थ | पृ० १३६। 


श्ण्ड इवेताइवतरोपनिपद्‌ अध्याय दर 


उत्पन्त कार्यों द्वारा अपने आप को आच्छादित रखता है । वही परमात्मा हमे 
अपने झाप में आश्रय प्रदान करे या ब्रह्म मे एकीभाव प्रदान करे। विज्ञानभंगवान 
ब्रह्माप्ययमू के स्थान पर ब्रह्मष्यप्यय पाठ स्वीकार करते हैं । 





पुनरपि तमेव करतलम्यस्तामलकवत्साक्षाइर्शयस्तद्विज्ञानादेब परमपुण्यार्थ- 
प्राप्तिनन्पिनेति दर्शयति सन्न्रद्येन-- 
एको देव: सर्वभूतेपु गुढः 
सर्मव्यापी सवभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवासः 
साक्षो चेता केवलो निर्मुशश्च ॥११॥ 
शॉकरमाष्पमू--- 
एको देव इति । एको5द्वितीयो देवो द्योतनस्वमाषः सर्वमूतेषु गुढः सर्वप्राशिषु 
सवृतः । सर्वब्यापी सर्वभूतान्तरात्मा स्वरूपभूत इत्ययं:। कर्माध्यक्षः सर्वप्रारिक्ृतवि- 
चित्रकर्माधिष्ठाता । सर्वभूताधिवासः सर्वप्राशिषु वसतीत्यर्थ: । सर्वेवां भूतानां साक्षी 
सर्वद्रष्टा । “साक्षाइद्रष्टरे सज्ञायाम” (पा० सु० ५१२६१) इति स्मरणात्‌ । चेता 
चेतपिता । केवलो निरुपाधिक । निर्गुणः सत्तवादिगुएरहितः ॥११॥ 
वह देव सभी प्राणियों में छिपा हुआ्रा है, सर्वव्यापी (तथा) समस्त प्राणियो 
भे झ्न्तर्यामी (है), (वह) कर्मों का अधिष्ठाता, सभी प्राणियों में बसा हुम्ना, साक्षी, 
चेतन, विशुद्ध तथा निर्गुणा है । 
परमात्मा सभी प्राशियों में विद्यमान है यह बात इस उपनिपद्‌ मे अनेक बार 
कही जा चुकी है । वह सर्वव्यापी हे और सभी प्राणियों मे भन्तर्यामी है। प्राणियों 
द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कर्मो का भी स्वामी है। झात्मा ही क्‍मों वा 
प्रवर्तक है | सभी भ्राणियों मे तिवास करने के का रण ही परमात्मा को स्व भूताधिवास 
कहा गया है । वह परमात्मा चेतन तथा अचेतन समग्र ससार मे पुण्य तथा पापों का 
बीजभूत होकर कर्माध्यक्ष सूप में विद्यमान है। सभी पदार्थों को वह साक्षात्‌ रूप से 
देखता है श्रत वहयाक्षी है। वह परमात्मा ससार को घारण करने की सत्ता 
रखता है औ्रौर उसी सत्ता के द्वारा असुप्त अवस्था में ससार वो व्यवह।र योग्य 
बनाता है श्थवा प्रलय अवस्था मे केवल परमात्मा वी सत्ता रहती है श्रौर सृष्टि- 
प्रक्रिया वी झवस्था में ससार व्यवहार योग्य बन जाता है। सूर्य वी प्रभा सभी को 
प्रकाशित करती है भौर कही पर भी विकार वो प्राप्त नही हीती है उसी प्रवार 
बह परमात्मा सभी को प्रकाशित करता है झोर कही पर भी दोप को प्राप्त नही होता 
है। वह परमात्मा चेतन स्वरूप है ! वह परमात्मा विद्युद्ध तथा त्रिगुणातीत भी है! 
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एको वच्ञी निष्क्रियाणां बहुना- 
मेक बीज बहुघा यः करोति 
तमात्मस्य येष्नुपश्यन्ति घीरा- 
स्तेषां मुख झाइवर्त नेतरेयाम ॥श्श्ा 
शॉक्रमाध्यमू-- 
एशी बश्ौति । एशे दह्की स्दठन्तों निष्चियारां बटू्ता मोवानामृ। सर्वा 
हिं क्रिया नात्मनि समदेता: किन्तु देहेख्ियेधु ॥ भ्राला तु निष्कियों निमूंगाः सत्वादि- 
भुएरहितः फूटस्यः सन्‍नानात्मपर्माना मम्यध्यस्पानिमत्यते कर्ता भोकता मुझों डुब्खो 
पृष्ठ: स्‍्पूलों मनुष्पो:मुष्य पुन्नोउस्प नप्तेति । उदतें च-- 
“ब्रकृतेः क्रिवमाणानि 


पुणे: कर्माणि सर्ददाः 
भ्रहंरारधिमूदात्मा 
चर्ताह॒पिति मन्पते १४ 
तस्ववित्तु महायाहो 
शुरक्मंविमागयो: । 
गुणा गुणेपु ब्तन्त 


इति मत्वा न सम्नते 
प्रहतेग ससंमूदाः 
थम ड 


२०६ हवेताइवत रोपनिधद्‌ लिध्याप ६१३ 


मह॒दादि वो श्रनेक प्रावार वाला बनाता है। यह परमात्मा समष्टि (नाम) तभा 
व्यष्टि (करण) रूप मे तथा हिरण्यगर्भ के रुप मे चेतन स्वरूप बनकर अपने श्राप 
को धतेक रूप में परिणशात कर देता है। वह परमात्मा प्रलय वाल में अपनी लीला 
के द्वारा किए गए निष्किय, भर्पादे प्राणिया दे भोगाय॑, मोक्षार्थ तथा क्रियासिद्धि के 
लिए किये गए मात्र एक बीज वो ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, पिलू मनुष्य श्रादि में नाना प्रकार 
से प्रिणत कर देता है। ससार रूपी सागर की काम, मोघ तथा लोभादि लहरो से 
अकम्पित धैग्नेवान लोग उस परमात्मा को अपनी भ्रन्तरात्मा मे देख पातै हैं शौर 
बे'ही लोग शाइवत धशाल्ति वो प्राप्त कर सकते हैं। जो विवेबी तथा ज्ञानवान लौग 
“झहू ब्रह्मास्मीति/ रूप में परमात्मा वा साक्षात्कार बर लेते हैं वे लोग शाश्वत सुख 
को प्राप्त कर लेते हैं तथा ईश्वर॑कत्वज्ञान से रहित लोगो को चिरन्तम बनी रहने 
घाली शान्ति उपलब्ध नही होती है । 


किझच-- 
नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनाना- 
मेंको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ 
तत्कारशं सांस्ययोगाधिगम्यं 
झात्वा देव॑ं मुच्यत्ते स्वेपाशः ॥१३॥ 
शॉकरमाष्यमू-- 
नित्य इति ३ वित्यों निश्माना जीयानां मध्ये तन्नित्यत्वेन तेघामपिं नित्यत्व- 
मित्यभिप्राय ५ झ्यवह पुथिव्यादीना मध्ये । तथा चेतनइचेतनाना प्रमातृणां सध्ये। 
एको बहुता जीवानां यो विदधाति प्रयरक्षति कामानुकामनिमित्तास्मोगाव्‌ । स्वस्प 
साॉद्ययोगाधिगम्प ज्ञात्वा देवे ज्योतिर्मंप मुच्यते स्ंपाशरविध्ादिभिः ॥१३॥ 
जो वित्यो मे नित्य चेतनावाना मं चेतन और अवेला ही बहुतो वी इच्छा- 
पूर्ति करता है, साख्ययोग द्वारा भ्राप्तब्य, सभी के कारण देव को जानकर (मनुप्य) 
सभी पाशो से मुक्त हो जाता है । 


परमात्मा सौरे ससार में झ्ोत प्रोत है यह बाते उपनिषदों में अनेक स्थानों 
पर कहीं गई हैं। वह परमात्मा नित्य पदार्थों तथा चेतन पदार्थों मे समान रूप से 
व्याप्त है। लोक प्रसिद्ध आकाश भ्रादि नित्य तत्वों म॒ भी परमात्मा विद्यमान है 
तथा सोपाधिक तथा ज्ञानवान जीवो म भी वही परमात्मा विद्यमान है । सभी टीवा- 
कार नित्यानाम्‌ का भर्ण झाकाशादि नित्य पदार्थ करते हैं। वह झकेला ही नाता 
प्रकार के जीधो वी कामनाओ्रो की पूति करता है। अखण्डसुखसविदरूप परमात्मा 
ही ससरार के सभी प्रार्ियो की इच्छा पूर्ति करता है॥ वह परमात्मा साख्य तथा 
योग के द्वारा प्रापणीय है। भारतीय दर्शनों मे विहित सभी मार्ग विसी-न किसी 
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प्रकार से परमपद सायुज्य की प्राप्ति वा ही निर्देश करते है। साख्यदर्शन से 
प्रकृति एव पुरुष के सम्मिश्रए से ससार की उत्पत्ति की कल्पना की गई है जबकि 
योग दर्शन यस, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राशायाम, धारणा, ध्यान एवं समाधिके 
माध्यम से चित्तवृत्तियों के निरोध द्वारा ईश्वर प्रशिधान का मार्ग प्रश॑स्त #रता-है। 
टीकरानन्द) यह मानते हैं कि जिसके द्वारा थात्मतत्त्व सम्पक्‌ प्रकार से प्रकाशित 
होता है वही साल्य है तथा पश्रप्टागयोग वे माध्यम से श्रथवा वैदिक भ्रनुष्णानो 
के माध्यम से जीवात्मा तथा परमात्मा का तादात््य-ज्ञान जिस शास्त्र से होता है 
उस शास्त्र वा नाम योगश्चास्त्र है । मारायण* भी यही परिभापा स्वीकार करते हुए 
कहते हैं कि साख्य के द्वारा झ्रात्मा भली भाँति प्रकाशित होती है तथा योग द्वारा 
निष्काम कर्मातुष्ान एवं आसन, प्राणायाम भ्रादि के साध्यम द्वारा वित्तनिरोध 
की भ्राप्ति होती है। विज्ञानमगवश्न तथा उपनिषदुबरह्ययोगी यह मानते हैं. कि 
दैदान्तशास्त्र मे प्रसिद्ध “ग्रह ब्रह्मास्पीति” नामक महावाक्‍्य द्वारा संम्यक्‌ ज्ञान 
उतनन्‍न होता है तथा श्रवण, मनन, निदिध्यासन, झासन आदि शान के साधन है 3 
इस प्रकार साख्य एवं योग द्वारा ज्ञातव्य परमात्मा की जान कर मनुष्य सभी प्रकार के 
पाशो से मुक्त हो जाता है । विद्या, कास तथा कर्म ही वास्तव मे पाश् हैं, जिनके 
द्वारा मनुष्य निरन्तर ससार में बेंघता रहता है । 


रू चेतमइ्लेतनानास ? इत्पुच्यते-- 
न तत्र सूर्यो भाति न चद्धतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोष्यमग्निः 
तमेव भान्तमनुभाति सर्च 
ततस्प भासा सर्वेप्तिदं चिभाति ॥१४॥ 
धांकरमाध्यमु-- 
मे तत्रेति । तन्न तम्मित्परमात्मलि सर्वावमासक्ो्शय सूर्यो न भाति 
ब्रह्म मे प्रकाशयतीत्य्य.। स हि तस्वेव भासा सर्वात्मनों शपजात॑ प्रकाद्यति। 
मे तस्य स्वत प्रषशनसाभप्यंभू $ ठया न चउदन््रतारब८ु। नेम्ता दिचुतो भान्ति) 
शाम ण्ज 


१. सम्यवस्यायते प्रवाइयत भात्मतत्त्व येन विज्ञानिन तत्माख्य योंगो जीवपर- 
मात्मनोस्तादात्म्यशञानपलो5टागयोगरूपी. वैदिकर्मानुष्ठानादिब्पो वा ॥ 
पृ० १३६ ॥ ह 

२ सख्यायत झआरमएनेनेति साम्य ज्ञान योगो निष्कामकर्मानुप्ानमासनप्राणाया- 
मादिसाध्यश्चित्तनिरोधों या ताम्यामधिगम्यमू । पृ८. १७५। श 

३. सास्य वेदाल्ामदहावावपतात्ययेजन्यमह प्रह्मास्मीत्ि सम्यसक्षान योगस्तशुसाथन- 
अवशामनननिरिष्यासनादिस्ताम्याम्‌ (विज्ञानमगवान) भरू० २४६ । है 


श्ण्द इचेताइवतरोयनिषद्‌ भ्रिष्याय ६.१५ 


कुतोध्यमग्निरस्मद्गोचरः । कि बहुना यदिद जगदुभाति तमेव स्वतो भारपत्वाड्धान्त 
दीप्यमानमनुमात्यनुदीप्यते । यथा लोहादि वच्धि दहम्तमनुदहति न स्वत* | तस्थेंद 
भासा दीपा सर्वसिद सूर्यादि माति॥। उक्त च--“येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध./ न 
तझातपते सूर्षो न शशाइ को न पावक ४” (गीता १५६६) इति ४१४७ 
न यहाँ सूर्य चमकता है, न चाँद (और) (न ही) तारे, ये विजलियाँ भी (वहाँ) 
नही चमकती हैं तो यह भ्रग्नि कहाँ से (चमक सकती है) | थे सव उसवे चमवने से 
*बमकते हैं भौर यह सारा जगतु उसी की चमव से जगमगाता है | 
ससार मे वस्तुप्रो की विचित्र शक्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं। काल एवं 
निमित्त के सयोग से चन्द्रमा की क्रिणो से सारा नभोमण्डल भ्रवाशित हों जाता है। 
“चन्द्रमा की चाँदनी से सारा ससार देदीप्यमान होने लगता हैं. परन्तु वह परमात्मा 
तो स्वयप्रकाश है उसको ढिसी भी प्रवार वे बाह्य प्रवाश की भ्रावश्यक्ता नही है । 
सूर्य जो समग्र ससार को प्रकाशित करता है वह भ्रपनी प्रवाशित बरने वी झकित 
स्वय परमात्मा से ग्रहए करता है। इसी प्रवार चन्द्रभा, विजली तथा भ्रग्नि--ये 
सभी अपना प्रंवाश परमात्मा से ग्रहरा बरते हैं। ससार मे जो कुछ भी प्रवाशित 
होता है यह मव उस परमात्मा के प्रवाशित होने पर ही प्रकाशित होता है। यह 
सारा ससार थी वे प्रकाश स प्रवाशित होता है । 


ज्ञात्वा देव मुच्यत इत्युकतम्‌। कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वा मुच्यते भान्यनेत्य- 


बराह-- 
एको हंसो भुवनस्थास्य मध्ये 
स एवाग्निः सलिले संनिधिष्ठ' 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्य* पन्‍्या विद्यतेष्यनाय ॥१५॥ 
शोौकरमाष्यम्‌-- 


एक इति । एक परमात्मा हन्त्यविद्यादिवस्धकारशमिति हसो भुवनस्पास्य 
भलोक्यस्प सध्ये मान्य कश्चित्‌। करमांत्‌ ? यसरसात्स एवाग्नि. । झग्निरिवारिनर- 
विद्यातस्कापेस्थ दएहकत्वातु॥ उक्त च--/“ब्पोमात्तीतो४ग्निरोइवर” इंति। सलिले 
देहात्मना परिणते | उक्त च-- 'इति तु पण्चम्यामाहुतावाप पुरुषवचसो भ्वन्ति” 
(छा० उ० ५१६१) इति सनिविष्ट सम्यगात्मत्वेन निविष्ट । झ्रथवा सलिले सलिल 
इंव स्वच्छे यज्दानादिना विभलोडृतेपन्त करणे सनिविष्टो वेदान्तवायाथ्थसम्पत्ञान- 


भ्रध्याय ६ १४] इ्वेताइवतरोपनिषद्‌ रग्ह्‌ 


फ्लकारढोबविद्यातत्कार्धस्प दाहक इत्यर्थ । तस्मात्तमेय विदित्वाति मृत्युमेति मान्य: 
पत्या विधद्यत्तेष्यताय ॥१४॥ 

इस लोक के बीच मे एक हस है (भर) वही जल मे स्थित अग्ति है। उसे 
इस प्रकार जानकर (पुरुष) मृयु को पार कर जाता है। इसके श्तिरिवत दिव्य 
घाम की प्राप्ति के लिए अ्रन्य मार्ग नही (है) | 


पिछते मन्त्र म यह बतलाया जा चुका है कि परमात्मा के प्रकाण् से ही सब 
वृद्ध प्रकाशित होता है । जिस परमात्मा के प्रकाश से यह सारा ब्रह्माण्ड प्रकाशित 
होता है वही परमेश्वर जल में भी विद्यमान है। प्रद्नत मन्त्र मे परस्पर विस्द्ध स्व 
भाव वाजी बात वही गई है कि अ्रग्ति जत में स्थित रहती है। वास्तव मे यह 
कोई नई बात नहीं है बयोकि यह बहा जाता है कि समुद्र मे बडवामनल नामक अग्नि 
सर्देव विद्यमन रहती है जो समुद्र के जल से श्रौर भ्रधिक प्रज्वतित होती है, यद्यपि 
साधारगा रूप म जल अग्नि की शान्ति का कारण है। इस सारे भुवन मण्डल म एक 
हस स्थित रहता है। यह हस क्या है? यह हस एक ओर तो उस परमात्मा वा 
प्रभभूत जीवात्मा है तथा दूसरी झोर स्वय परमात्मा भी है ॥ दकरानन्द) के भ्रनु- 
सार इसको हस इसतज़िए कहा जाता है कि यह झात्म-ज्ञान हारा भेद वा हनन 
परता है। नारायण यह मानते हैं कि यह ससार वे झज्ञान का हनन करता है। 
विज्ञानभगवान3 इस प्रसग में कहते हैं कि हूस स्थिति वी अवस्था को प्राप्त होता है 
भौर फिर उसको छोडकर स्वप्न प्रवस्था को प्राप्त होता है, उसको भी छोडकर 
मुपृष्ति भ्रवश्या को प्राप्त होता है, इसके पश्चात्‌ उस स्थिति का भी परित्याग कर 
* ग्रह पह्मस्मोति” --नामक महावाबय द्वारा रुम्यक्‌ ज्ञान वी स्थिति को प्राप्स 
हाकर भ्रम को उत्पन्न करने वाली श्रविद्या का विनाश करके परमपद को प्राप्त 
परता है। उपनिषदश्न हथोगी हस वो परमात्मा मानते हैं। झकराचार्थ भी यही 
मानते हैँ कि एक परमात्मा, जो अविद्यादि बन्धन के करण का हतन करता है इस 
लिए हस है। बिज्ञानमगवान के अनुसार इस मस्त्र मे प्रयुक्त झग्नि प्रतीवात्मक है। 
उनका वहना है कि जैसे उत्तरारणि तथा पझ्घरारणि बे मन्यन द्वारा अग्नि उत्पन्न 
होती है. उसी प्रवार गुरु र्पी उत्तरारस्सि तथा शिष्य रूपी अ्रधरारणि के श्रदशा 
तथा मनन रूपी मन्थन द्वारा रुम्यव्‌ ज्ञान रूपी भग्निकी उत्पत्ति होती है और 
इसके द्वारा भ्रविद्या आदि वा बिनाटा करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है । इस 





१ आत्मज्ञानेन भेद हन्तीति हस ॥पू० १४०१ 
२ हसो हन्त्यज्ञानसिति भुवनस्य । पृ० १७६।॥ 
३ हस स्थित्यवस्था याति तामपि हत्वा स्वप्नावस्था याति बनवा पिह 


ुपुप्त्यवस्था माति तामपि हत्दा पुनरह द्रह्मास्मीति सम्यसक्षानप्लवारूद स्व- 
ब्यवघायवद्रंत भमहेत्वविधा इत्दा प्रत्यवस्व यातीति हस ॥ पृ० २४६। 


२१० इवेताइवलरोपनिषद्‌ [पभ्रध्याय ६.१६ 


पद़लि।से मोक्ष-प्राप्ति बरणा ही ध्तीवात्मक रूप में अग्ति है ।* उपनिषदृब्रह्मपोगी* 
का कहना है वि वही अग्नि धन्‍्त व रण में विद्यमान रहतीन्‍्नहे । जीवात्मा जब उस 
परमात्मा को इस प्रकार जान लेता है तो घहःमृत्यु वा भी-सतरण बर लेता है। 
अन्त में उपनिषत्वार यह सिद्ध वरना चाहता है कि या तो उस परमात्मा या ज्ञान 
प्राप्त करो झौर ज्ञान प्राप्त बरके मृत्यु को पार करो, श्रन्यथा इसवे भ्रतिरिवत मीक्ष 
प्राप्ति वा बोई धन्य साधन नही है । 


परमपदभाप्तये पुनरषि तमेव विशेषतो दर्शयति-- 


से विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनि- 
ज्ञं: फालकारो गुरणी सर्वविद्यः 
प्रधानक्ष त्रज्ञपतिग सोशः 
संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥१६॥ 
शाकरमाष्यमु-- 

स विश्वक्ृदिति। स विश्दकृद्विश्वस्थ कर्ता। दिश्व वेत्तीति विश्ववित्त 
आत्मा चासो योनिश्चेत्यात्ममोनि । जानातीति ज्ञ.३ सर्वेस्थात्मः सर्वस्थ च घोमिः 
सर्वशरचेतम्यज्योतरिरित्यथ, ॥ कालकार, कालस्प वर्ता गुण्यपहतपाप्मादिभान्विष्य-- 
विदित्यस्थ प्रपह्च'। प्रधानमव्यक्तम्‌। क्षेत्रज्ञो विज्ञानात्मा | तथो पतिः पालयिता 
गुणाना सत्त्वरजर्तमसासीश- । ससारमोक्षस्थितिवन्धानां हेतु. छारएम्‌ ॥१६॥ 

वह विश्ववर्ता, विश्ववेत्ता, स्वकभु ज्ञाता, बासकर्ता, गुशी, सर्वज्ञ, प्रवृत्ति 
तथा जीवात्मा का स्वामी, गुस्यो का- स्वामी, तथा ससार के मोक्ष, स्थिति तथा 
वस्धन का कारण है। 

बह परमात्मा झ्पनी माया से साईे सस्पर व्‌ निर्माण बरता है इसलिए 
उसको विश्वकृत्‌ कहा गया है। वह परमात्मा सारे ससार को श्रपरोक्ष रुप से 
जानता है । वह आत्मयोनि है-अर्थात्‌ स्वयं प्रपती योनि (कारण) है उसको 
किसी !कार्यान्‍्तर की अपेक्षा नही है। या सभी आत्माझ्रो का भी वह कारण है 
क्योकि श्रुति का यह कथन है कि सुर, नर तियंक्‌-इन सभी वी झात्माओं का भी 
यहीं एक मात्र वारण है। वह परमात्मा भित्स्वरूप है। वाल सभी का उपमहर्ता है 
परन्तु परमेश्वर काल का भी उपसहर्ता है। वह मायाशविंत का भी स्वामी है । 

१ उत्तराधरारणिस्थानीयगुरुशिप्ययो सघर्पणसल्पमन्थनस्थानीयश्रवणमननादि- 
जव्यसम्पस्ज्ञानफ्लकारूढे सन्स्व॒तिरस्कारकाविद्यातत्कार्याणि स्वतावन्मात्रतया 
दः्ध्वाइद्वितीयवपुषा मोक्षेश्वतिप्ठत इत्यस्निरित्युच्यते | पृ० २४७ । 


झधाय ६ १७] इबेताइवतरोपनिधवद्‌ र११ 


परमात्मा सर्वज्ञ है क्योनि सभी विद्याएं उसी से सवधित हैं। उसवे जानने पर सब 
वृच्ध ज्ञात हो जाता है. (तस्मिनु विज्ञाते सर्वर्तिद बिज्ञातं मवति)। माया ही प्रधान 
है और, क्षेत्रज जीव है तथा परमात्मा माया एवं जीव ना स्वामी हैं। वह परमात्मा 
माया तथा जीव दोनो का ही पालयिता-है । प्रद्तत मन्त्र में परमात्मा को प्रधश्त तथा 
सेवज्ञ क्रास्वामी बतलाया गया है। वास्तव से ये दोनो ही शब्द साख्य पास्त्र “बेर 
पारिभाषिक घब्द हैं। साम्य दर्शन मे प्रधान पद का प्रयोग मुख्य रूप से जगत्‌ की 
प्रलय भ्रवस्था को सूचित व रता है-- प्रकर्षण घोयते झ्न्तर्लॉपते सर्वे जगत्‌ यस्मि- 
स्तहू' प्र्यात्‌ जिसमे समस्त जगत्‌ भली भाँति लीन हो जाता है।" जहाँ तब क्षेत्र 
षा प्रइन है मीता (१३ १-६) में इस पर विस्तार से विचार क्या गया है । वहाँ 
पर क्षेत्र का यह रूप प्रतिपादित किया गया है. यह घरीर क्षेत्र है भौर इसको 
जानने वाला चेतनतत्त्व क्षेत्रज्ञ जहा जाता है। प्रत्येव दरीर में एक ज्ञाता चेतन- 
तत्त्व वर्तमान रहता है तथा सम्पूण शरीरो श्र्थात्‌ अखिल ब्रह्माण्डरूप शरीर में जो 
एक चेततनतत्त्व परमात्मा है वह भी क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र और क्षेश्ज्ञ वा ज्ञान पर्थात्‌ जड 
और चेतन के वास्तविक भेद श्रथवा रवरूप वा साक्षात्‌ ज्ञान ही भात्मा या पर- 
मात्मा का ज्ञान कहा जाता है। सामान्यतया क्षेत्र की परिधि में इन तत्त्वो या 
समावेद किया जाता है. महामुत, भहदार, बुद्धि, भ्रव्ययत, एकादश इच्द्रिय और 
पाँच तम्मात्राए--गन्‍्थ, रस, रूप, स्पशे तथा झब्द । झागे जाकर गीता 
(१३७ ११) मे क्षेत्रज्ञ तथा (१३२० २१) मे जीव क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है । 
यह जीव पुरुष ही सुख दुख का भोवता हैँ, सदसद्‌ योतियों मे इसबा जन्म होते 
रहने वे घारग्ग सत्त्व, रजसू तथा तमोगुण के साथ इसकी प्रासबित होना स्वाभावियः 
है। गीता तथा राष्प्दर्शन मे प्रतिपादित क्षेत्र तथा क्षेत्र के विश्लेपण से यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता हैं. कि क्षेत्र सामान्यतया शरीर का वाचक हूँ तथा क्षेत्रत्त उसमे 
निवास करने वाजा परमात्मा का अ्रशभूत चेतनत्तत््व जीवात्मा ही हूँ । बहू पर 


मात्मा सत्त्व, रजस्‌ तथा तमोगुण का भी स्वामी हूँ । वही परमात्मा ससार की स्थिति, 
मोक्ष तथा वन्धन का भी एकमात्र कारण हैँ 





किल्ब-- 
स तन्मयो ह्यप्ठत ईशसंस्यो 
ज्ञः सर्वंगो भुवनस्यास्य गोप्ता । 
ये ईशे अस्य, जगतो नित्यमेव- 
नानयो'हेतुविद्यत ईशनाय ॥१छा 


१ विस्तृत अध्ययन बे जिए देखिए साख्यसिद्धान्त, झदयवी रशास्‍त्री, धू० 
१३८-१३६ 
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श्श्२ इवेताइव तरोपनिधदु िध्याय ६ है८ 


झाकरमाष्यमू--- 

स॒ तन्‍्मय इति। स॒तन्मयो थिध्वात्मा । श्थवा तम्मयों छ्योतिर्भय इति 
तस्य भासा सर्वरिद विभाति' इत्येतदपेक्षयोच्यते । भ्रमुतोमरर धर्मा। ईशे स्वाभिति 
सम्यक्स्यितिर्मस्यासावीश्षसस्थ । जानातीति ज्ञ । सर्वत्र गच्छतीति सर्दगः। भुवम- 
स्थास्थ गोप्ता पालयिता । य ईद ईप्टेइस्य जगतो नित्यमेव नियमेन नाम्यों हेतु" 
समर्थों विद्यत ईशनाय जगदोशनाय ॥१७॥ 

वह तनन्‍्मय, भमृतस्वरूप ईश्वररूप में स्थित सर्वज्ञ संगत, ग्स लोक का 
रफक्षत है, जो मर्दव ही इस ससार वा शासन व रता है, (इस लोक का) दासत 
करने के लिए पझ्न्य कोई समर्थ नही है । 

वह परमात्मा ही प्रधान तथा क्षेत्रज्ञ स्वरूप है। वह पश्रमरणधर्मा है। वह 
परमात्मा ही बन्धन तथा मोश का मात्र एवं कारण है। वही परमात्मा ईश्वर रुप 
मे सम्यक्‌ स्थित है। श्रथवा उसवी महिमा मं ही सववी सम्यक्‌ स्थिति (प्रखय) 
होती है ।" वह परमात्मा चिदृरूपात्मव है। वह परमात्मा सर्वत्र साक्षी रूप 
भे विद्यमान रहता है। वह परमात्मा इस प्रपञ्च-जगतु को प्रानन्द प्रदान व रने 
के कारण मे ही इसका रक्षक है। स्वयप्रकाश तथा भानन्दरूप परमात्मा इस ससार 
पर सर्देव ही शासन करता है। हिरण्यगर्भे, कर्म तथा उपासना श्रादि से उत्पत्न 
होने वाली सहजसिद्धि इस ससार बे! नियमन का कारण नही वन सकती । ससार पर 
शामन करने के लिए वह ईश्वर ही एक भाज्र हेतु है, उसके भ्रतिरिवत श्रन्य कोई हेतु 
नही हो सकता | दूसरा कोई भी इस जग्रत्‌ पर शासन करने वे लिए उपयुक्त हेतु 
नही प्रतीत होता क्योकि दूसरा कोई भी सव पर द्यासन बरने में समर्थ मही है। 


यस्मात्स एवं ससारसोक्षस्थितिबन्धहेतुस्तस्मात्तमेव मुमुक्षु, स्वात्मगा शरण 
प्रषचद्येत गच्छेदिति प्रतिपादपितुमाह-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पू्॑ 
यो थे वेदाइच प्रहिणोति तस्मे । 
तं॑ हू द वमात्मब॒द्धिप्रकाश 
मुमुक्षु्वें शरखमहं भ्रपद्ये ॥१८॥ 


१ श्रथवेशे स्वमहिम्नि सस्था सम्यविस्थतियंस्थ स ईशसस्थ । (विज्ञानभगवान) 
पृ० २४५॥ 
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शांकरमाष्यम्रु-- 

यो ब्रह्माएमिति । यो ब्रह्माण हिरण्यगर्भ विदधाति सृष्टवास्पूर्वे सर्गादो । यो 
वे वेदांइ्व प्रहिणोति तस्मे । त हु हशब्दोष्बघारएे । तमेव परमात्मानयु । 
उबते च-- 

“तमेव धोरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वोत ब्राह्मण" । 
नानुध्यायादूबहूँल्छुब्दान्वाचों बिग्लापन हि तत्‌ ॥'/ 
(बू० उ० ४४२१) 

"तमेदेक जानथात्मानमथ्” (मु० उ० २॥२॥५) इति च। देव ज्योतिर्मेयप्‌ 
प्रात्मनि था बुद्धिस्तस्पा प्रसादकरम्‌ ॥ प्रस्ने हि परमेइवरे बुद्धिरपि तद्विषया प्रमा 
निष्पपथ्चाकारब्रह्मात्मनावतिष्ठते बतंते । प्रात्मबुद्धिप्रकाशमित्यन्येईधोयते । भ्रात्म- 
बुद्धि प्रकाशपतौत्यात्मबुद्धिप्रकाशम्‌ । भ्रथवात्मंव बुद्धिरात्मबुद्धि संव प्रकाशो३स्पेत्पा- 
स्मबुद्धिप्रकाश भुपुक्ुवं वेशब्दोष्दधारणे भुपुछुरेव सन्‍न फलान्तरमिच्छन्शरणमह 
प्रपधे ॥१८॥ 

जो पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है श्रौर जो उसके लिए वेदो वो प्रवृत्त 
करता है, भ्रात्म (विपयक) बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुखु 
शरण भे जाता हूँ। 

परमात्मा ते सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न क्या! वास्तव मे ब्रह्मा की यह 
उत्पत्ति श्रपने झ्राप में प्रतीकात्मक है। परमात्मा ने सबसे पहले सर्ग के भ्रादि भें 
जीवा के सम्टिभूत हिरण्यगर्भ को अ्रपनी साया से उत्पन्न क्या । हिरप्यगर्भ 
थी यह उत्तत्ति ही ब्रह्मा की उत्पत्ति बी उद्भावक है | उसके उपरान्त उस परमश्वर 
ने महाप्रलय के पश्चात्‌ जो ज्ञानसप्रदाय विच्छिन्न हो गए थे उन सबको 
हिर्यगर्भ के लिए प्रदान क्या। इस सारे प्रसग स यह स्पप्ट हा जाता है कि 
परमात्मा ने सबसे पहले सुष्टि की उत्पत्ति बी और उसके पश्चात्‌ उसम ज्ञान का 
भी भ्रवृत्त किया । जिस परमात्मा ने यह सब सम्पन्न विया मैं मुमुक्षु उसकी शरण 
में जाता हूँ आत्तबुद्धिप्रकाइप्प्‌ ने स्थान पर आउ्मबुद्धिप्रसादम पाठ भी उपलब्ध 
होता है। वह परमात्मा ही अपने विधय से सवधित बुद्धि को प्रकाशित करता है 
प्रौर “अ्रहूं प्रह्मास्मीति!---नामक महावाक्य द्वारा ही उस परमात्मा दा स्वरूप 
प्रकाशित होता है। विज्ञानमगवान' कहत है कि स्वरुपामुभव ज्ञान ही बुद्ध 
है श्रौर वह्‌ जिसके द्वारा अफाशित हा उसे आत्मबुद्धिअकाश कहा जाता है । 
मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक में उस ऐस परमात्मा की शरण म जाता हूँ। 








१ बुद्धिर्नाम ज्ञान स्वस्पानुभव स एवं प्रकाशोड्स्पेल्यात्मबुद्धिप्रकाशस्तमात्मबुद्धि- 
प्रकाशमित्येव योजयितव्यम्‌ । पृ० २४३ । + 
+ 
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एवं तावत्सृष्टणादिना यल्लक्ष्यं स्वरूप दकशितस्र, श्रथेदानों " तत्स्वस्पेण 
3) दर्शवति-+ 
निष्कलं  निष्क्रियं शान्त निरव्द्य निरझ्जनम्‌ । ! 
अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम ॥१६॥ 
शाॉंकरमाष्यमू-- 
निष्कलसिति | कला भ्रवयवा निर्गता यस्मात्तं निष्कलं मिरवयवमित्यर्थः। 
निष्कियं स्वभहिमप्रतिष्ठित कूटस्थमित्ययय । शान्तसुपसंहुतसर्दविकारस्‌ । निरवद्यमग- 
+ हुँणीयम्‌॥ मिरण्जन निर्लेपम्‌ । अ्रमृतस्थामृतत्वस्य मोक्षस्य प्राप्तपे सेतुरिव सेतुः 
४ स्सारमहोदघेरुत्तारणोपायत्वात्तम्‌ भ्रमृतस्य पर सेतुं दग्ये्धनानलसिव देदीप्यमान 
थे ऋटभटायमानम्‌ ॥१६॥ 
बलाहीन, निष्क्रिय, शान्त, निर्दोष, निर्मेल, अमृत का परम्‌ सेतु भ्रौर जिसका 
इन्धन जल चुका है उस अग्ति के समान (निर्मल * ज्योतिस्वरूप देव वी में शरण में 
जाता हूँ) । 
परमात्मा कलाहीन, निप्किय, शान्‍्त, निर्दोप तथा निर्लेप है । परमात्मा को 
अहाँ "अमृत का सर्वोत्कृष्ट सेतु इसलिए बतलाया गया है. क्योकि उसका आश्रय 
लेकर मनुष्य प्रत्यन्त सरलता से इस ससार-सागर को पार कर सकता है। 
विज्ञानमगवान" यह मानते है कि “अ्रह्‌ श्रह्मास्मीति” नामक भहावाबय से सम्यगू 
बुद्धि के द्वारा जहाँ अविद्या श्रादि का विनाश होता है और निवृत्ति की उत्पत्ति 
होती है तब घह निधृत्ति-स्वरूप ही वास्तव मे ससार-सागर को पार करने के लिए 
सर्वोत्कृष्ट मेतु है। ससार मे प्रवर्तित भ्रविद्या का जब विनाश हो जाता है श्रीर जीव 
तथा परमात्मा का ऐक्यभाव प्रतिष्ठित हो जाता है तो उस ऐक्यभाव द्वारा अनन्त 
सुखचिस्मात्र की उपलब्धि से मोक्ष की स्थिति में जाना ही उस अग्नि के समान 
है जिसका इन्धन जल चुका है ।* जब लक्डी का पाथिव ग्रश जल जाने के बांद 
घधघकते हुए प्रगारो वाली प्रग्ति के समान सर्वेथा निविकार, निर्मल, 'प्रकाशस्वरूप, 
ज्ञानस्वरूप, परम चेतन रूप झ्वशिष्ट रह जाता है उसी प्रकार निर्गुस एवं निराकार 
+ परमात्मा के पास में तत्त्व जानने के लिए उनकी शरण मे जाता हूँ। 





१ अमृतस्य पर सेतुरमृतस्य ससारतद्वेतुनिवृत्तिलक्षणमोक्षस्य परपरम-सेतु 
सेतुरिव सेतुम्तम्‌ भ्रह ब्रह्मस्मीति बुद्ध प्रतिविम्व॒तस्वेन चुद्धिसस्पृष्ट तत्त्वम- 
विद्यातलायंनिदृत्तिशव्दवाच्यतया निवृत्तिस्वल्प सत्सेतुर्भवति | पू० २५० । 

२. - वुद्धिसवन्धेनोपतक्षित जीवपरेक्य तत्त्व स्वृतिरस्वारदाविद्यासन्मुल-द्वैतप्रपण्ध 
स्वतावन्मानतया देग्ध्वाउनन्तसुखचिन्मात्रतया भोशक्षेष्वस्थितमिति देग्धेस्धनान- 
लमिवेत्युच्यते (विज्ञानभगवान) | पू० २५० । 
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६ किमिति समेव विदित्वा मुच्यते सास्पेन ? इति तत्राहू-- 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा. । 
तदा देवसविज्ञाय दुःखस्पास्तो भविष्यति 0२०७ 
शाकरभाप्यम्‌ -- 
यदेति । यदा यह॑च्चर्म सड्भधोचमिष्यति त्तद्वदाकाशममूर्त व्यापिम यदि 
वेष्टयिष्यन्ति सवेष्टयिष्पन्ति मानवास्तदा देव ज्योतिर्मपमनुदितानस्तमितज्ञाना- 
त्मनावस्थितमशनायांचससपृष्ट' *परमात्मानमविज्ञाय डु खस्पाध्यात्मिकस्पाधिमोति- 
फस्याधिदेविकस्थान्तो विनाश्ो भविष्यति। श्रात्माज्ञाननिभित्तत्वात्ससारस्थ । 
-“मावत्परमात्मानमात्मत्वेव न जानात ततावत्तापत्रथासिमुतों मकरादिभिरिव 
* रागादिभिरितस्तत +- कृष्पमाण- प्रेततियड्मनुष्यादियोनिष्वज एव जीवमावमापस्नो 
मोमुहामान" ससरति । यदा पुनरपूर्वमनपर नेति मेतीत्यादिलक्ष शमशनाया यसस्पृष्टम« 
नुदितानस्तम्रितज्ञानात्मनावस्थित पूर्णानन्‍्द परमात्मानमात्मत्वेन साक्षाज्जानाति तदा 
निरस्ताज्ञानतत्कापं, पुर्रानन्दों मवतोत्यर्य- ॥ 
जब लोग खमडे के समान आकाश को लपेट लेंगे सब उस देव को बिना 
जाने भी दु ख का अन्त हो जाएगा । 
प्र्त मन्त्र मे मूर्त तथा अमूर्त भ्रतीको के माध्यम से यह सममाया गया है 
कि परमात्मा को जाने विना दुख का अन्त नहीं हो सकेगा। यहाँ चर्म मृत प्रतीक 
है और भाकाश अमूर्त प्रतीक है । आकाश का चर्म के समान लपेटना झसम्भव है । 
सामास्यतयां हम अपने चारा ओर किसी भी मूर्त वस्त्र (चादर, कपड़े ग्रादि) को 
लपेट सकते है परन्तु श्लाकाश को कपडे या चर्म के समान नहीं लपेट सकते । इसका 
प्राशय यह हुआ कि आकाश को चर्म के समान लपेटना अपने आप मे झसम्भव 
कार्य है। ठीक उसी प्रकार ही उस रुद्र शिबात्मक देव को जाने बिता दुख था 
भ्रत्त होना भी ग्रसम्भव वात है। नारायएछ का इस भ्रसग में कहना है कि जब 
मनुष्य चर्म का अपने झ्रीर पर लपेट लेंगे तो ईश्वर का बिना जान ही अर्थात्‌ 
ब्रह्मज्ञान के विना ही दु ख की निदेत्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ उनका कहना 
' है कि ईश्वर उस समय जीव के विश्राम के लिए श्रप्रावृत (झसामयिक) 
प्रलय कर देंगे | इसलिए ही दुख के अन्त की वात कही गई है न कि 
ग्रानन्द प्राप्ति की । कुछ लोगो का कहना है कि दु ख का अन्त ही वास्तव भ मोक्ष 
है। इमके अतिरिक्त वे एक सुभाव प्रस्तुत करते हैं मुमुक्षु लोग कर्म के माध्यम से 
देव वा जाने बिना जब भ्राकाश् वो मृगचर्म के समान अपने शरीर पर लपेट लेंगे अथ' 
* सैयागपरक हो जाएगें तव ही दु ख का/अन्त हांगा । या जैसे अमूर्ते झ्राकाश को चर्म 
के समान लपेटना भ्रमभव है उसी प्रकार देव को जाने बिना भोक्ष भसभव हैं ।* 





॑-++-+. 


शृ 3 यवाशमूतेस्थाधकाशस्य चर्मवत्परिधानासभवस्तथा देवाज्ञाने मोक्षाससव 
त्येवपरमेनत्‌ । (नारायण) पू० १७७ + 


२१६ इब्रेताशवत रोपनिपद्ध प्रष्याप ६ २१ 


सम्प्रदामपरम्परया प्रह्मविधाया मोहाप्रदत्व प्रदर्शयितु सम्प्रदाय विधाधिवा- 
रिण नर दर्शपति-- 
तप प्रभावाहँवप्रसादाच्च ब्रह्म 
ह ब्वेताशवतरोष्य विद्वान ! 
प्रत्याथमिम्प, परम पवित्र 
प्रोयाच सम्पगृषिसंघजुप्टम ॥२१॥ 


शाकरभाष्यमु-- 

तप प्रमाबादित्ति । तपस हृद्गुचाद्वायणादिलक्षएशस्य, तत्र तप दाग्दस्य रन 
स्वातृ । नित्पादीनां विधिवदनुष्टितानां कर्मशामुपलक्षशमिदम्, “मतसब्चेशियाएंर 
च॒हांकाप्रप परम तप” इति स्मरखात। तस्य च सर्वस्प तप्सस्तस्मिष्यवेताइव- 
तरे मियमेन सस्वात्ततप्रभावातत्सामर्ध्याह बप्रप्तादाब्च शंवल्पमुदिश्य तदधिकारसिटपे 
घहुजस्मसु सम्पगाराधितपरमेश्वरस्प प्रसादाच्च ब्रह्मापरिब्धिन्नमहत्त्वव्‌। हू इति 
प्रसिद्धिचौतनार्थ । इवेताश्वतरों नाम ऋषिविद्वाग्यथोत्रत श्रह्म परम्पराभाप्त गुद- 
मुखाचज्जूश्वा सतननिदिष्यासनाद रनेरन्त्य॑ंसत्कारादिमित्र हयाहमस्मीत्यप रोक्षीकृताल- 
णडसाक्षात्कारयाव्‌ । प्रप स्वातुमददादर्घानन्‍्तरसत्याश्रमिम्य । “पति पुजायाग्‌/ 
इति स्मरगादत्यन्त पुज्यतमाश्रमिम्य साधनवतुष्टयसम्पत्तिमहिम्ता स्वेषु देहादिष्यि 
जोवनभोगादिष्वतास्यावद्धूप । शत एवं वेराग्यपुष्कलबज्धूघ ॥ ** 

तेम्पोप्त्याश्नमिम्य परम प्रष्टत ब्रह्म तदेव परममुत्मृष्टतम निरस्तसमस्ता- 
विधातत्कार्धनिरतिशयमुर्खक एस पवित्र शुद्ध प्रकृतिप्राकृतादिमलविनिमुंक्तम्‌ । ऋषि 
संघजुष्ट यामदेवसनकादोनां से समूहेजु प्द सेव्वितमात्मत्वेन सम्यक्परिमावित- 
प्रियतम।नन्दरवेनाधितभू, “प्रात्मनस्तु काप्माप सर्वे प्रिय भषति” (घहु० उ० 
४५६) इति श्रुते । सम्पगात्मतयापरोक्षोकुत यया भवति तथा। सम्यगित्यस्य 
काका क्षिग्यायेनोमयत्रानुयज्ञ॒ कर्तव्य ॥ प्रोवाच्रोक्तवान्‌ ॥२१॥ 

इवेताइवतर नामक ऋषि ने तपस्या के प्रभाव तथा देव के प्रसाद स (उस) 
ब्रह्म को जाना (गौर) ऋषि-समुदाय से सवित परम पविन्न (ब्रह्मतत्त्व) को 
सम्प्त्‌ प्रवार से परमहस रान्यासिया को उपदेश दिया । 

इवृताश्वतर नामब ऋषि ने अपन सम्प्रदाय म॑ परम्परा स चली गा रही 
विद्या वा ज्ञान उन परमहस सन्यासिया को दिया जो कसी भी ग्राश्रम की कोटि 
म नही झाते थे) यह स्पष्ट ही है कि स्वेताश्ववर ऋषि न इस विद्या को प्राप्त 
करने के लिए स्वय पर्याप्त तपश्चरगा किया शौर इसके साथ-साथ उन पर परमेश्वर 
को भ्रहेतुक्ी पा भी रही । इवताइबतर ऋषि कौन थ इसके वियय मे प्रामाशिक 
सामप्री के अभाव मे बुछ भी कहना सभव नही है। हाँ शकरान-द नामक टीकाक्ार 
है ण नाम पर एक सामान्य टिप्पणी अवश्य कर दी है। इस टिप्पशी से भी 


प्रध्याप ६ श्शु इवेताइवतरोपनिषद्‌ २ए७छ 


घेताश्वतर ऋषि की बठोर तपदचरणा करने वो प्रवृत्ति पुष्ट हाती है। शकरानन्द' 
इस नाम के विपय मे बहते ह॑ वह व्यक्ति इ्वेताश्वतर है जिसकी इन्द्रियाँ सर्देव 
दमित तथा भ्न्तर्मृली हैं, विपरीत प्रवृत्तियो से रहित हैं, जिसका भ्रश्व अत्यधिक रूप 
से श्वेत है या जा अ्प्टाग योग मे लगा हुआ है । द्वेताशवतर ऋषि ते परमहस पद- 
प्राप्त परित्राजको पर कृपा की और सभी पापों की वीजभूता अभ्रविद्या का नाशक 
दरह्म-ज्ञान उनको दिया । उत परिब्राजकों के: सघ मे वर्सिष्ठ, अगस्त्य, वामदेव, 
शुकदेव, उद्दालक, वीतह॒व्य तथा सनकादि ऋषि सम्मिलित थे जिन पर हृपा करबे 
इवेताशवतर नामक ऋषि ने ब्रह्म-ज्ञान दिया 4 


य्रयोवतशिष्पपरीक्षएपुर्वक विधा बक्‍तव्या तद्विहाय तदुकतो दोष विद्याया- 

बदिकत्व गुप्तत्व सम्प्रदायपरस्परया प्रतिपादितत्व चाह--- 
बेदान्ते परम गुह्य' पुराकल्पे प्रचोवितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्य नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥ 

शाकरमाष्यमू--- 

देदान्त इति । वेदान्त इति जात्येकबचनम््‌ ६ सकलासुपनिवत्स्विति यावत्‌। 
परम परभपुरुषार्यस्वरूप ग्रुह्य ग्रोप्पानामपि ग्रोप्यतम पुराकल्पे प्रचोद्ित पुंफल्पे 
चोदितमुपदिष्टसति सम्प्रदायप्रदर्शन इृतसित्येतत्‌ । प्रशाग्ताय पुत्राय प्रकर्पेण शान्त 
सफलरागादिमलरहित चित्त ; यस्य तस्मे पुत्नायः ताहशशिप्पाय था दातब्यं 
वषतरपमिति यावतू ॥ तद्विपरोतायापुत्नायाशिष्याप था स्नेहादिना ब्रह्मविधा न 
बकतव्या । अन्यथा प्रत्यवायापत्तिरिति पुन शब्दार्य: । 

अत एवं ब्रह्मविद्याविवश्लुणा गुरुणा चिरकालं परीक्ष्य शिष्यगुणाब्ज्ञात्वा 
अ्रह्मविद्या वक्‍तब्येति भाव-। तथा च॒ श्रृति. “भुय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्ध या 
सवत्सर सवत्स्यय” (प्र० उ० ११२) इति। शुत्यन्तरे च--' एकशत हू वे वर्षाए 
प्रजापतो मधवान्वह्मचयंमुवास” (छा० उ० ८।११४३) इति च। एतच्च बहुधा 
प्रपड्चितमुपदेशसाहजसिकायामित्यश्र सकोच कृत ॥ररा द 

(यह) परम गुद्य ज्ञान पूर्वकल्प में वेदान्त में भली भाँति वणित हुआ था, 
जिसका चित्त झान्त न हा जाए, जो पुत्र या शिष्य न हा उसको इसे नहीं 
देना चाहिए ६ हे 

यह उपनिपदीय ज्ञान भनादि काल से चला ग्ञा रहा है। प्राचीन वाल में 
सर्वप्रथम वेदो के. अन्तिम भाग उपनिषदो मे गुह्म ज्ञान प्रवरतित हुआ प्ौर उसके' 


१ छ्वेता भ्रददाता सदाअ्ततर्मृखत्वेद विपरीतप्रवृत्तिरहिता प्रश्वा इन्द्रियाणि 


यह्य स इ्वेताइव । झतिदायेन श्वेताइदव इ्वेताश्वतर । ग्रष्ठागयागनिरत 
इत्यर्थ ॥ पृ० १४२३ 


-शरैद « श्वैत्ताश्वतरोपनिवद्‌ [भ्रष्याय ६ २३ 


परचात गुरुशिप्य परम्परा वे माध्यम से निरन्तर प्रवहमान होता हुआ प्ाज भी 

“उपलब्ध हा रहा है। प्राचीनकाल मे विद्या-प्रध्ययन तथा विद्या-दान की एवं विशिष्ट 
प्रशाली थी । विज्येप रूप से उपनिषद्‌ सबंधी ज्ञान हर एवं व्यक्ति यो 
नहीं दिया जाता था, इसबे' लिए व्यक्ति में बुछध विशेषता होनी श्रनिवार्य थी । 
ग्रुर्े श्रपने' शिप्या को अपने पुत्रों के समाद समभक्‍र ही यह ज्ञान उनवों 
दिया करते थे भौर जिस शिष्य का चित्त शान्त नहीं होता था घह इस 'प्रवार 
वे ज्ञान से वचित ही रह जाता था। इस प्रसग में सबसे बढ़िया बात शफरानन्द" 
ने कही है कि जो श्रुतिमार सर्वस्व तथा पुरुषार्थ निदानभूत ज्ञान ध्वेताश्वतर 
नामक ऋषि ने परिब्राजकों का दिया था वह ज्ञान उसी तरह मही दिया जाना 
चाहिए जैसे कुत्ते को खीर नही दी जाती | जैसे खीर वो खाने के भ्रधिकारी विद्वानु 

+ लोग हैं,'उसी प्रकार उपनिपदीय ज्ञान भी भ्रधिकारी एवं पात्र को देखकर ही दिया 
जाना चाहिए ।* 


भ्रत्रापि देवतागुरुमक्तिमतामेत गुरुणा भ्रकाशिता विद्यानुमवाय मंव॒तीति 
* प्रदर्शकति-- 
यरय देबे परा भवितयंया द वे तथा गुरों । 
तस्पेते कथिता हरर्था' प्रकाशन्ते महात्मन: । 
प्रकाशन्ते महात्मन ॥शश१॥ 
+ शाकरभाष्यपु-- 
यस्येति । यरय पुरुषस्याधिकारिशो देवे इयता प्रबन्धेत दर्शिताजण्डकरसे 
सच्चिदानन्दपरज्योति स्वरूपिशि परमेइबरे परोत्कष्टा निरपचरिता भक्ति ॥ एतदु- 
पलक्षएस्‌ । प्रचाञ्चल्य भ्रद्धा चोभे यथा तथा ब्रह्मविद्योपदेष्टरि गुराबपि तदुभप 
यस्य चतंते तस्य तप्तशिरसो जलराश्यन्वेषधण विहाय यथा साधमान्तर नाह्ति यथा च॑ 
बुभुक्षितस्थ भोजनादन्यन्न साधनान्तर न, एवं गुरुफृपा विहाय ब्रह्मविद्या दुलेभेति 
ह्वरान्वित॒स्य मुख्यधिकारिणो सहात्मन उत्तमस्पेते कथिता श्रस्पा रवेताइवत रोपनिषदि 
इबेताइवतरेएण सहात्मना कविनोपदिष्ट। भ्रर्था प्रकधाग्ते स्वानुभवाय भवन्ति । द्विवंचन 
मुह्यशिष्यतत्साघनादिदुर्ल मत्वप्रदशनार्थ मध्यायपरिसमाप्तृपर्थभादरार्थंडच ॥२३॥ 
जिसकी (परम) देव में अत्यन्त भवित (है) (ओर) जंसी परमेश्वर म (है) 
बैसी ही गुरु म॑ (है) उस महात्मा का य शञ्र्थ बतलाए जाने पर प्रकाशित 
) होते है । 
१ यच्छवेताश्वतरोष्त्याश्रमिभ्य उक्तवाअश्रुतिसारसवेस्व पुस्पार्थनिदानभूत 
तच्छुन इव पायस न देयम्‌ । पृ० १४३३ 


अध्याय ६-२३] इवेताइबतरोपनिषद्‌ श्श्द 


जब साधर को मक्ति परमदेव के समान ही गुरु में भी हा जाती है 
तब उसके लिए यह उपनिपदीय रहस्यमय ज्ञान स्वयमव उद्घाटित हा जाता 
है। शकरएनन्द का बहना है वि दहदेव या तो हरि हा सबता है या शालग्राम 
आदि प्रन्य कोई देव हो सकता है। जब साधव अपनी सभी क़ियाप्ना का मनसा, 
बाचा तथा बर्मणा परमेश्वर का समपित वर दता है तव ही उसवो वास्तविक ज्ञान 
की उपलब्धि होती है ।* झक्रानन्दरे वहते हैं कि देवता के रुष्ट हा जाने पर गुरु ही 
त्राता है भर यदि गुर रुप्ट हा जाए तो देवता भी सहायक नहीं हान झत हमे 
देवता की श्रदज्ञा कर देनी चाहिए परन्तु गुरु की शअ्रवज्ञा नहीं करनी 
चाहिए जिस भ्रवार की भव्ित दा यहाँ निर्देश किया गया है वह प्रारभिव झद्स्था 
बाली भवित प्रतीत हाती है । भक्ति का जैसा निरूपण भक्तिसूत्रों गीता तथा 
पुराणा भ क्या गया हैं यह भक्ति उससे नितरा भिन्‍न हैं। भवित शब्द यहां पर 
अत्यधिक सहज रूप म॒ प्रयुक्त हुआ है और इसका झ्वरकालीन भक्ति स नितान्त 
मिन्‍न समभना चाहिए । 





१ भक्ति झास्तिवयबुद्धघादियुक्ता भजनत्रिया कायेन्द्रियमनसा तस्मिन्समपंणु- 
मित्यर्थ । पृ० हैडंड। 

२ देवे रुप्ठे गुस्म्त्राता गुरी स्प्दे न देचोहपि यतस्ततों देवस्थापि बरभवत्ता कर- 
एीया न गुरोरित्यिय । पू७ १४३१॥ 


शान्तिपाठः 
5 सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । 
सह वोर्य करवावहै । तेजस्वि नावधीते- 
मस्तु । ना बिद्वियावहै । 
# शान्ति: ! श्ास्ति: [! शान्तिः !!! 
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